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[ तडूव शब्दों का शास्रीय अनुशीलन ] 
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भूमिका 


प्रो० मुरलीधर श्रीवास्तव शब्द-शास्त्र के अधिकारी विद्वान्‌ हैं | हिंदी भाषा 

के संबंध में उनसे बहुधा चर्चा होती है ओर मैं लाभान्वित होता हूँ । वे मौलिक 
५ चितन आर उद्भावन की क्षमता रखते हुए भी निरभिमान हैं | उनमें वैयाकरण 

का आत्म-विश्वास तो है, किंतु मात्सय या उद्दडता नहीं, जो वेयाकरणों का 
परंपरागत दुगुण है | व्याकरण में उनकी जो रुचि है, वह वैज्ञानिकोचित है | 
शास्त्राथ-कुशल होने पर भी, वे विश्लेषण के द्वारा तथ्यों के उद्घाटन का 
प्रयास करते हैं। खंडन क। मोह छोड़कर मंडन के लिए वे सचेष्ट रहते हैं । 
प्रस्तुत ग्रंथ इसका पर्याम प्रमाण है | 

पश्चिम की नवीन भाषिकी की शब्दावली का यदि मुरलीधरजी को लाभ 
नहीं है तो उसकी दासता का वह बंधन भी उनपर नहीँ, जिससे पश्चिम के 
चायाँ के भारतीय शिष्य जकड़े हुए हैं। मुरलीधरजी का कोई विलक्षण 
तृतीय पंथ नहीं है । 

विद्वान्‌ लेखक ने पुस्तक के प्रथम अध्याय में प्राकृतों का ऐतिहासिक 
विबरण उपस्थित किया है ओर इस विषय में जो कुछ ज्ञातव्य है उसका 
उल्लेख करते हुए, वे प्राकृतों के इतिहास का पुनर्निमाण करने में सफल हुए 
हें | इसके बाद, २-१३ अ्रथ्यायों में, उन्होंने विस्तारपूर्वक हिंदी के तदभव-तत्त्व 
के क्रमिक विकास का निरूपण किया है । ग्रेत में दो उपयोगी परिशिष्ट भी हैं | 
प्रथम में प्रत्ययों से रचित शब्दों की सूची है, दूसरे में तदूभव-कोश है । वस्तुतः 
यह दूसरा परिशिष्ट अकेले ही ग्रंथ-गौरव का अधिकारी माना जा सकता है । 


में आशा करता हूँ, पुस्तक के अगले संस्करण में, जिसकी शीघ्र ही संभा- 

,वना की जा सकती है, पुस्तक के इस खंड को पूणतर बनाने की चेष्टा की 

° जाएगी और 'हिंदी-त्रपश्र श-प्राकृत-संस्क्ृत' इस प्रकार चार स्तंभों में कोश को 
व्यवस्थित रूप दिया जा सकेगा । 


के ४ नलिनविज्ञोचन शामा 
हिंदी-विभाग 2४८४१ 


पटना विश्वविद्यालय, पटना 
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दो शुब्द 


हिन्दी में तदूभव-तत्त्व का वह प्रथम शास्त्रीय अनुशीलन प्रस्तुत करने में 
हमारा यही उद्देश्य रहा है कि नित्य व्यवहृत हज़ारों हिन्दी शब्दों की प्रकृति 
का ज्ञान पाठक प्राप्त कर सके और सरल तद्भव शब्दों के विकास-क्रम से भी 
वह परिचित हो जाय | व्याकरण-शास्त्र में व्युत्पत्ति का अधिक महत्त्व है, पर न 
जाने क्यों हिन्दी वेयाकरणों ने इस विषय की या तो उपेक्षा की या चर्चा 
मात्र कर छोड़ दिया | जिस देश में पाणिनि और यास्क की परम्परा हो, 
उस देश की राष्ट्रभाषा में लिखित व्याकरणों में व्युत्पत्ति-प्रकरण या निरुक्ति 
की ऐसी उपेक्षा | शब्द-सागर के किनारे बेठ कर लहरों के बहने का 
सुख भले मिल जाय पर गहरे पानी पेठे बिना रत्न नहीं मिलते | जब 
भाषाविज्ञान के ग्रंथ आये तब भी यह विषय प्रकाश न पा सका । न किसी 
ने जमकर हिन्दी तदूभवों पर विचार किया और न हिन्दी धातुओं का ही 
अनुशीलन आवश्यक समभा गया | हिन्दी का व्याकरण” नहीं, अँगरेजी 
ढर्‌ पर ग्रामर' रच दिया गया | लेखक को यह उपेक्षा-भाव या दृष्टि- 
संकोच खलने लगा | ये तद्भव शब्द ही हिन्दी के अपने शब्द हैं-- 
इनके पूर्वज तत्समों का प्राचीन काल से विधिवत्‌ अनुशीलन हो चुका 
है--किन्तु वत्तमान काल में उन तत्समों के बंशज तदुभवों के कुलशील का, 
रक्त-मांस-मजा और अस्थि का किसी ने ठीक से परिचय नहीं दिया | मध्ययुग 
के हेमचन्द की 'देसीनाममाला” की परम्परा भी न चल सकी | आधुनिक 
कोषकारों और वेयाकरणों ने भी इस विषय पर विशेष ध्यान नहीं दिया | 
अतः मेरे मन में इस कार्य की गुरुता का एक दिन बोध हुआ ओर अपनी 
अल्पज्ञता पर ध्यान दिये बिना इस विषय के अनुशीलन में, पहले केवल चिन्तन- 
मनन में, लग गया । हिन्दी में अनुशीलन करने को भी कम ही था--'हिन्दी 
निरुक्त’ ही मेरे अध्ययनीय विषय से संगत और उपयोगी ग्रंथ था । मेरे मन 
में हुआ कि तद्भवों की रचना-प्रक्रिया और गठन के भेद को जान कर, 
ब्दों की प्रकृति पर स्वतंत्र चिन्तन-मनन ओर अनुशीलन कर, अपने विचारों 
को व्यवस्थित रूप में रखँ---बस इसी रीति से ्रनुशीलन के क्रम में, पुस्तक की 
रूप-रेखा मन में अंकित होने लगी | यह कृति उसी चिन्तन-मनन का फल है । 
इन तदूभवों के विकासन्क्रम को जानने के लिये हमने संरकृत-पालि-प्राकृत और 
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अपभ्र शरूपों का अवलम्ब मी ग्रहण किया तथा जहाँ मिल गया वहाँ अन्य 
विद्वानों के ज्ञान से भी लाभ उठाया। पर न तो मैं जायसी की तरह हों 
पंडितन्ह केर पिछलगा' कहने की विनयपूर्ण स्थिति में हूँ और न मैं यह धृष्ठवचन 
कहने का साहसी हूँ कि इसमें मौलिकता है | यह तो एक शब्द-सन्धानी का 
'सन्धान' मात्र है, अनुसन्धान! केसे कहूँ? 


प्रकृति-प्रत्यय का व्याकरण ( विश्लेषण ) तंथा हिन्दी धातुओं का रूप " 
निश्चित किये बिना यह अनुशीलन ठीक से नहीं चलता, अतः मैंने “हिन्दी 
धातुकोश” का कार्य भी 'तदुभवशास्त्र' के साथ ही हाथ में ले लिया | इस 
अनुशीलन-यज्ञ की पूर्णाहुति आज इस रूप में हो रही है कि में आज भाषाः 
तत्त्वज्ञो के सम्मुख यह कृति लेकर उपस्थित हो गया हँ | यह भी जानता हूँ 
कि इसमें प्रतिपादित अनेक तथ्य पंक्तिबद्ध भाषाशा स्त्रियों को विवाद्य ओर 
आ्रालोच्य लग सकते हैं, परविचारजीवी विद्वानों को कुछ त्राक्षेप्य सामग्री 
भी मिल जायेगी, क्योंकि जो नवीन है वह प्रायः सुग्राह्म ओर सुपाच्य नहीं 
होता । जो पूर्वविचारों के संग्रह से अपने मस्तिष्क को इतना भर चुके हैं, उन्हे 
नये विचारों को स्थान देने के लिये वहाँ स्थान रिक्त करने में कठिनाई 
होती है | में मतभेद का स्वागत करता हूँ क्‍योंकि विद्या के क्षेत्र में मतभेद ज्ञान 
का साधक होता है-वादे वादे जायते तत्त्वबोधः | अनेक व्युत्पत्तियाँ कुछ 
विद्वानों को नवीन अतः अ्रग्राह्म लग सकती हें | लेखक जहाँ स्वयं शंकालु है, 
वहाँ उसने प्रश्नचिह्न देकर छोड़ दिया है | व्युत्पत्ति कई प्रकार सें हो सकती है | 
यास्क ने कई प्रकार से 'निरुक्त' में अर्थ किया है और व्युत्पत्ति बताई है । 


समुद्रमन्थन में देवासुर का संयुक्त बल लगा था, विवाद तो अमृत के 
लिये हुआ था, विष के लिये नहीं | आवश्यकता यह है कि सबके योग से 
शब्द-सागर का मन्थन हो, अमृत निकले, विष कहीं हाथ लग जाय तो.हम 
स्वयं उसे पी ले, विष के लिये विवाद न करें | अपने मत के मंडन से भी दूसरे 
के मत का खंडन हो जाता है। | 


हिन्दी में यह अपने विषय की पहली व्यवस्थित कृति है, अतः इस ग्रंग 
की पुष्टि में अन्य विद्वान्‌ भी योग दें तो तद्भवशास्त्र को पूर्णरूप से विकसित 
होने में देर न लगेगी | हिन्दी का भाषाविज्ञान' हिन्दी के तत्त्वो के अनुशीलन 
से समृद्ध हो | यह तभी सम्भव है जब हिन्दी का वास्तविक” (ग्रान्जेक्टिव) 
ग्रनुशीलन हो तथा भाषा के अध्येताओं की वृद्धि हो । आज तो साहिख-नेत्र. मे 
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वाढू आई है ओर भाषा की धारा चीण है, सिकताराशि में दबी गुप्तधारा 
को पुनः प्रकट होना है । 

में उन सवका आभारी हूँ--इस कृति को जिनकी शुभाशंसा वा अभिशंसा 
मिली अथवा जिनके ज्ञान-कणों से इस कृतिकलश की रिक्तता दूर हुई | 
भूमिका-लेखक स्व० नलिनजी का आभार अब केसे व्यक्त करूँ? क्रर नियति 
ने आभार-स्वीकार के सोभाग्य से भी मुझे वंचित कर दिया | आज वे नहीं 
रहे ओर हम सब कहीं के नहीं रदे-केबल स्मृति-दंश रह गया है | यह भूमिका 
ही उनकी लिखी अन्तिम भूमिका है--श्रतः उनका यह स्मृति-चिह मेरे लिये 
महाघ है । 


हिन्दी विभागाध्यक्ष ठ 
राजेन्द्र कॉलेज, छुपरा हा | 
दीपावली, १८८३ शाके Drees = पि ए \ a 
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प्रा०--प्राकृत पे०--पैशाची क 
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दे०-देशी पद अप--पश्चिमी, दक्षिणी अप्र श 
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भारत को प्राचीन प्रकृत भाषा 


प्राचीनकाल में ग्रार्यो' की भाषा का क्या रूप था, इसे जानने के लिये वेदों 
की भाषा के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है । आर्य जाति की प्राचीनतम 
रचना वेद ही है ओर इनके ग्रावार पर ही हमें उस काल की भाषा, साहित्य 
संस्कृति श्रोर ज्ञान-विज्ञान का परिचय होता है । प्राचीन काल में ही ऋक्‌ यजुः 
साम इन तीनों को एक पृथक्‌ अगे में रखा गया और श्रथर्व वेद को कुछ विद्वानों: 
के अनुसार, कुछ काल बाद समकक्ष महत्त्व मिला । पाश्चात्य भाषाशास्त्री वेदज्ञो 
के अनुसार ऋक्‌ ही प्राचीनतम वेद हे और अन्य वेद कुछ वाद के हे । ऋग्वेद 
की भाषा को सबसे प्राचीन ओर भ्रन्य वेदों क्री भाषा का परवत्ती काल की भाषा: 


बताना, यह मत सबको स्वीकाय नहीं है । वेदमत्रों के ऋषि अनेक हे, उनमें न ' 


तो सब एक ही स्थान के थे और न एक ही काल के। वे भिन्न-भिन्न कुलो के थे । : 


कुछ स्त्रियां भी मंत्रद्रष्टा हुई हैं। जिस प्रकार श्राज भाषा में स्थानीय भेद होते ' 


हें, उसी प्रकार देशभेद से भाषाभेद उस समय भी होते होंगे । देश-काल-पात्र 

भेद से भाषाभेद स्वाभाविक है। यह भापा-विषयक नियम उस समय भी: 
लागु होगा । पर ऐसे थोड़े भेद के कारण हम किसी भाषा को दूसरा नाम नहीं: 
दे डालते । श्रतः यदि ऋग्वेद ग्रोर अन्य वेदों की भाषा में कुछ भेद दीखता है तो 

ससे हम भिन्न-भिन्न वेदों की भाषा को भिन्न नाम नहीं देते । ऐसी भिन्नता किसी 

भी भाषा में दिखाई पड़ती है । जनभाषा ग्रोर साहित्यभाषामे कुछ अन्तर रहता 

ही है । प्रत्येक भाषा में कुछ लेखक ऐसे >तेहेंजो साहित्यभाषा में भी कुछ 

स्थानीय प्रयोग चला देते हैं । प्राज कल भा हुन देखते हें कि कुछ लेखक हिन्दी 
में तद्भव रूपों को श्रधिक ग्रहण करते हे और कुछ तत्सम रूपों को । जायसी: 
श्रोर तुलसी दोनों की भाषा अवधी है, पर जायसी की भाषा अधिक तद्‌भवमुखीः 
है ओर तुलसी सांस्कृतिक और धार्मिक वातावरण के कारण या स्वयं संस्कृतः 
के पंडित होने के कारण तत्सम रूपों का श्रधिक प्रयोग करते हें। श्रत: वेदों में 
कुछ शब्दों के भिन्न रूपों को अथवा खूपान्तरों को देख कर उन्हें ग्रन्य भाषा केः 
शब्द कह देना ठीक नहीं । हम वेदिक भाषा को ग्रायभाषा का प्राचीन साहित्यिक: 
या शिष्टरूप मानते हें । शब्दों के ग्रनेक रूप केवल इस बात के प्रमाण हे 
कि तत्कालीन जनभाषा में श्रव्य रूप भी प्रचलित थे । उन्हें वैदिक प्राकृत केवल: 
इसी श्रर्थ में कहा जा सकता है कि वे रूप जनभाषा में चलते थे। भाषा के प्रर्थ 


क 
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मे प्राकृत शब्द वेदभाधा के बहुत बाद में प्रयोग में श्राया । इसलिए वैदिक 
'आक्कत का प्रयोग वाँछनीय नहीं है श्रोर भ्रामक भी हो सकता है। वेदभाषा 
एक साहित्यिक भाषा है, जिसमें कभी-कभी ग्राज की शब्दावली में कुछ आंच- 
'लिक या जनपदी रूप भी मिल जाते हें । केवल शब्दों के कुछ वेकल्पिक रूपों के 
जाने से ही किसी पृथक्‌ श्रोर स्वतंत्र भाषा की सत्तां की कल्पना ग्रवैज्ञानिक 
है । केवल कुछ संज्ञाओं के ग्राजाने से भाषा भिन्न नहीं हो जाती | जबतक धातु, 
अत्यय, सवनाम, ग्रव्यय गदि सब कुछ बहुत भिन्न न हों तब तक भाषा भिन्न नहीं 
होती । खड़ी बोली को हिन्दी नाम देकर भारतीय राष्ट्र ने राष्ट्रभाषा के रूप में 
अहणा कर लिया है, पर यदि उस राष्ट्रभाषा को साहित्यभाषा मान कर कोई 
'पूनिया जिले का लेखक अपने अंचल के कुछ शब्दों का प्रयोग कर दे तो क्या उस 
भाषा को हम हिन्दी नहीं कहेंगे पूर्निया की भाषा व्याकरण और भाषाशास्त्र 
को दृष्टि से राष्ट्रभाषा या उसके जनभाषा रूप (खड़ी बोली) से भिन्न है । 
अत: मेरा मत है कि वैदिकभाषा से इतना ही ज्ञात होता है कि कुछ शब्दों के 
भ्रन्य रूपों का भी उसकाल में प्रयोग था। ग्रतः उनके ही साक्ष्य के बल पर 
श्रुधक्‌ रूप से एक भिन्त वैदिक प्राकृत की सत्ता को मानना उचित नहीं । किसी 
डाब्द के विविध रूपों में से किसी एक रूप विशेष को ही सर्वमान्यता या 
सर्वाधिक प्रयोग के कारण साहित्य में ग्रहण किया गया, अन्य रूपों को स्थानिक 
या ग्राम्य क. कर प्राय: ग्रहण नहीं किया गया | किन्तु कुछ ऋषियों ने उनका 
भी प्रयोग कर दिया है । इन प्रयोगों से हमें मात्र यह ज्ञात होता है कि किसी 
शब्द का स्थानीय या श्रसंस्क्रत रूप क्या था । संस्कार किये गये रूप (संस्कृत रूप) 
तो प्राचीन साहित्यिक भाषा या श्राय भाषा (ऋषियों की भाषा) में चलते ही थे । 
'किन्तु कुछ ऐसे रूप भी चलते थे जो सामान्य संस्कृत भाषा में सवंस्वीकृत नहीं थे ॥ 
बे रूप जनभाषा में प्रचलित थे । यदि प्राकृत भाषा का प्रयोग जन भाषा के लिये 
किया जाय तो हम उस काल की जनभाषा को वैदिक प्राकृत कह भी सकते हैं । पर 
यह प्राकृत शब्द क्रा मूल श्रथ नहीं हें । प्राकृत शब्द प्रकृति से बनता है । 
अकृति रूप में जो शब्द प्रचलित थे उन्हीं का शिष्ट जनों द्वारा प्रयोग के पुवे 
संस्कार किया गया तथा उनके संस्कृत रूप को ही साहित्य में स्वीकृत किया 
गया । 'श्रकृत” शब्द को ही संस्कृत किया गया। मेरे विचार में शब्दों के दो 
रूप हैं एक प्रकृत रूप श्रोर दूसरा संस्कृत रूप | केवल रूप दो हे--शब्व एक 


ही है । इसलिए प्रकृत या भ्रसंस्कृत रूप को पृथक भाषा का रूप मानना उचित 
नहीं | संस्कृत रूप को ही मानक या परिनिष्ठित मान कर साहित्य में ग्रहण किया 
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गया । ऐसे ही संस्कार के बाद प्राचीन ्रार्यो को प्रकृत भाषा को संस्कृत नाम से 
अभिहित किया गया । 


भारतीय वैयाकरणों ने 'प्राकृतः का क्या अर्थ माना है, इस प्रसंग में यह 
विचारणीय है। हेमचन्द्र के श्रनुसार प्रकृति: संस्कृत तत्र भवं तत्र आगते 
वा प्राकृतम्‌ १-१० प्रकृति ही संस्कृत है। उससे उत्पन्न या आया हुआ 
प्राकृत । माकण्डेय का भी ऐसा ही मत है। प्रकृति: सस्कृतं । तत्र भवंप्राकृ= 
तमुच्यते । ग्रर्थात्‌ वे भी प्रकृति; और संस्कृत में भेद नहीं मानते । प्रकृतिः संस्कृतं 
यह दोनों का ही मत है। प्रकृतिरागतं प्राकृतं प्रकृति: संस्कृतम्‌ । धनिक दशरूपक 
वृत्ति (२-६०) प्रकृति से श्राई या निकली हुई भाषा प्राकृतचंद्रिका में मी बताया 
गया है प्रकृति: संस्कृतं तत्र भवत्वात्‌ प्राकृतं स्मृतः वासुदेवकृत कप्‌ रमञ्जरी टीका 
में लेखक का विचार है, प्रकृतस्य सवमेव संस्कृत योनि: । इन पाकृत के पंडितों 
के विचार में प्राकृत भाषा प्रकृति से बनी है । वे संस्कृत को ही प्रकृति कहते हैं 
दोनों में भेद नहीं मानते । प्राकृत शब्द ही यह सचित करता है कि व मूल भाषो 
नहीं, प्रकृति से निकली (प्रकृतेः ग्रागत) भाषा हे। 


र 


ग्रतः मेरे मत में वेदभाषा उसकाल की प्रकृत भाषा का संस्कृत रूप हे । भाषाः 
का उपादान (कच्चामाल) प्रकृति से ही प्राक्त होता है । मनुष्य ही उसे भाषा का 
रूप देता हे । भाषा का उपादान नाद या स्फोट है, जो भाषा में अक्षरतत्त्व है 
ग्रस्य विकास या परिवत्त न मनुष्यकृत है अत: उपादान की हृष्टि से भाषा प्रकृति 
को देन है। पर उसके परिवत्तच या विकास में निमित्त कारण मनुष्य ही 
'देशकालपात्रभेद से भाषा में भेद होता जाता है तथा अधिक भेद हो जाने पर ही 
भाषा का नाम भी बदल जाता है। 


वेदिक भाषा के ग्रध्येता यह बतलाते हें कि वेदों में ही इसके प्रमाण मिल 
जाते हे कि शब्दों के वैभाषिक भेर वत्त मान थे । वैभाषिक्र का प्रथ वैकल्पिकः 
रूप हो है । विभाषा का प्रयोग विकल्प के ग्रथ में पाणिनि ने भी किया है 
वभाषिक भेद का श्रथ है-विकल्प से भाषा (बोलचाल में चलने वाले भ्रन्य रूप) ७ 


यह वेभाषिक प्रवृत्ति स्पष्टत: इन शब्दों में देखी जा सकती है 
१. विकट, निकट, दण्ड, भ्रण्ड--वेदिक रूप | 
२. विकृत, निकृत, बद्ध, ग्रन्द्र--विभाषा .. ४2% # WD ER 
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इनमें दूसरे रूप को प्राकृत या देश्य माना गथा है वस्तुतः इन्ह प्राकृत कहना 

कैसे ठीक है । त का विकल्प से ट, थ का ठ यउ सब एक ही भाषा के श्रवास्तर 
भेद मात्र है। इनमें यह कहा जा सकता कि विकृत से विकट, निकृत से 
“निकट निकला है या विकट से विकृत श्रोर निकट से निकृत । हो सकता है कि 
देश भेद से ही उच्चारण मेद होने से तकाया ट का त हुग्रा हो। हिन्दी में 
काली, कारी, नाली, नारी को क्या हम दो वित्न भाषाग्रों के ज्ञब्द 
-मानते हें। ल वाला रूप संस्कृत (शिष्ट) है और र वाला रूप (असंस्क्ृत), यह 
“हम इस लिये कहते हैं चु कि साहित्यभाषा हिन्दी ने ल वाले रूप को ग्रहण किया 
है। नहीं तो ब्रजभाषा में कारी, कारो शिष्ट प्रयोग है । पिया बिनु कारी लागि 

रात (सूर) । एक ही भाषा में किसी शब्द के रूप साथ-साथ चलते हैं श्रोर 
"एसे रूपभेद के कारण श्रन्य रूपों को दूसरी भाषा के शब्द नहीं माना जाता । 
अतः मेरा मत है कि प्राचीन श्रायावत्त के किसी भागविशेष में बसे हुये 
घ्रायोँ को किसी प्रकृत भाषा या जनभाषा के संस्कृत रूप में वेदमंत्रों की 
रचना हुई थी । डा० चटर्जी क मत यह है कि भेदभाषा के अनुशीरून से उनके 

'तीन भेद (स्थानीय रूप) माने जा सकते हें उदीच्य, मध्यदेशीय श्रोर प्राच्य 
उनके इस मत में कितना बलया तथ्य है, इसका विचार करने का यह स्थान 
'नहीं है । किन्तु मुझे भी यही प्रतीत होता है कि वेद भाषा श्रार्यावत्त के उदीच्य 
स्थित सारस्वत प्रदेश की या उसके परिसर की भाषा का ही संस्कृत रूप है । 
यह प्रश्न ग्रार्यो के मूलस्थान से सम्बन्ध रहता है। प्राचीन आर्यो का आदि 

देश कहाँ था, यह प्रश्‍न विद्वार्नो के बीच विवाद का विषय बन गया है । 
'खेखक का विश्वास है कि इस प्रश्‍न का सही उत्तर भी हमें ग्रपने पुराण साहित्य 
के अ्रनुशीलत श्र मन्थन से ही प्राप्त हो सकता हे । मेरे विचार में यह स्थान 
मानसरोवर के दक्षिण में, पंचनद प्रदेश ग्रोर ब्रह्मावत्त' के बीच में ही स्थित 


माण र 


१ डा० सु० कु० चाटुर्ज्या भा० श्रा० हि० पु० ६२ 


# पार्यो के उद्गम ओर उनके मूलस्थान के विषय में लेखक ग्रन्य 
किसी पुस्तक मे विचार करना चाहता है । 
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पथा । "इस स्यान को आर्यावत' का उदीच्य भाग कहा जा सकता हैं। 
Ne ९ ७ मर 
वेदिक संस्कृत ओर लौकिक संस्कृत में प्रमुख भेद 
विद्वानों ने वेदिक भाषा और परवर्त्ती संस्कृत के प्रमुख भेदों की चर्चा 


की है। सुपृतिङ, के कुछ रूप वेदों में मिलते हे, जो बाद में लौकिक संस्कृत में 
* ग्रहण नहीं किये गये। यथा, 


ऋग्वेद लौकिक संस्कृत 
मर्त्यास: मर्त्याः मर्त्याः 

देवासः देवाः देवाः 

ग्ररना, रनौ भ्रग्नो 

पुर्व मि: पूव: पूरवे': 

देवेभिः देवे: देव: 

इमासं, इम: ड्मः 

स्मसि स्मः स्मः 

यातन, यात यात 

शये, शेते 
ईशो,ईशाते ईष्टे ईष्टे : 


थ ति शुणुधि, शुणुहि, शुणु शुनु ` 
क्या ये भेद वैदिक और लौकिक संस्कृत को दो भाषाय मानने के लिये 
यथेष्ठ प्रमाण हें? ऋग्वेदिक भाषा के वैकल्पिक रूपों में अन्तिम रूप ही बाद के 
युग में लौकिक संस्कृत में ग्रहीत हुये । हिन्दी में १९ वों सदी के कुछ लेखकों ने 
खड़ी बोलीं में उन्का, इनका, रक्खा, चकला आदि रूपों का प्रयाग 
किया है पर अब उनका, इनका रखा, चा लिखा आदि लिखा जाता है तब 
क्या हम उन प्राचीन रूपों को देखकर खड़ो बोली से पृथक्‌ भाषा की कल्पना 
” १«क्र्ग्वेद संहिता के सक्ष्म ग्रध्ययन से मालूम होता है कि उसके सूक्त मे 

जहाँ-तहाँ बोली भेद है । प्रथम मंडल रौर दशम मंडलो के सूक्तो की भाषा अपेक्षा 
कृत कुछ बाद की है । ब्राह्मण ग्र थो, प्राचीन उपनिषदो श्रोर सूत्रग्न थो की भाषा 
- क्रमशः विकसित हुई जान पड़ती है । (सकसेना सामान्य भाषा विज्ञान ६० २४४) 

२ डा० मंगलदेव शास्त्री द्वारा संकलित ए० ६५ 
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करते हे? वैदिक, 'श्रोर लौकिक. संस्कृत ये दो मेद: एक्र ही भाषा के है |. 
कालान्तर से भाषामेद होता है । हो सकता है कि वेकल्पिक रूप वैदिक काल 
के स्थानीय भेदो के कारणा हो । वत्त'मान काल में एक ही शब्द पंजाब, उ० प्र० 
बिहार, राजस्थान में उच्चारणभेद से या न्यून भेद के कारण कई रूपों में 
दिखाई देता है । कहै, कहे, कहा चाहता हू, श्रादि पुराने रूप हमें उदू' के प्राचीन 


> श्र 


कवियों में मिलते हैं। पर उन पुराने प्रयोगों के कारण हम भाषा का भेद नहीं 
करते हे । ग्राज भी हिन्दी में बोलचाल में उनने जिनने बोलते हैं जब कि पुस्तक में 
“उन्होंने” “जिन्होंने! को ही स्थान देते हैं।मेरी समझ में वैदिक और लौकिक. 
संस्कृत में कुछ भिन्न प्रयोगों को भेदहष्टि रखने वाले भाषाविदां ने अत्यधिक 
महत्व दिया है। इस उदीच्य भाषा को ही वेदों में परिनिष्ठित भाषा के रूप में 
ग्रहण किया गधा और इसी को पाणिनि ने श्रपने प्रसिद्ध व्याकरण में शास्त्रीय 
प्रावार बनाया था। 


वेदिक साहित्य के अन्तर्गत चतुर्वेद, उपनिपद्‌ आदि आपं ' ग्रथ राते है। 
इस साहित्य का रचना-काल काफी लंबा रहा होगा | बहुत काल तक 
त करा से श्रृतियों के वाङ मय का प्रचार हुआ ग्रौर बाद में उसे 
लिपिबद्ध किया गया । यहाँ पर श्रूति और स्मृति शब्द पर विचार करना 
आवश्यक हे । मेरे विचार में गुरुमुख से श्रवण कर (श्रुतिद्वारा) जो वेदिक 
वाड मय सुरक्षित रखा गया, उसे ही “श्रुति? नाम मिला ॥ इस श्रवण द्वारा 
प्राप्त ज्ञान को भी तो स्मरण द्वारा ही रक्षित किया जाता था। तब स्मृति? 
नाम से श्रभिहित वाडमय को किस प्रकार रक्षित किय गया ? “स्मृति? वाङ मय 
समाज को व्यवस्था, रीति-तीति विधि-निषेध से सम्बन्ध रखनेवाला वाड: मय 
पी इसे भो कंठस्थ कर या स्मरण (स्मृति) द्वारा ही रक्षित किया गया | पर 
गरु» लगता हैं कि यह साहित्य लिखित रूप में भी उपलब्ध था प्रर इसे ग्र थों 
से पढ़ कर भी कंठस्थ किया जाता था । श्रुति को गुरमुख से श्रति द्वारा 
प्रात करने का विधान था— स्मृति’ के ल्यि यह्‌ श्रनिवाय नहीं था । समृति को ; 
हम पाठ्य ग्रथ श्रौर श्र्‌ ति को श्रव्य के रूप में समझ सकते हैं। मंत्री के शुद्ध | 
. उच्चारण तथा गुढ रहस्य के ज्ञान के लिये मंत्रद्रष्टा ऋषियों की गुरुपरम्परा न | 
श्यक थी और श्रुतियों के ज्ञान के लिये गुरु से शिक्षा और दीक्षा भी आपे ज्षित थी ॥ 
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#पर स्मृतियों का शास्त्रों की माँति अध्ययन करना पर्यात्त समझा जाता था 

चूंकि बहुकाल तक वेदों की गुरुमुख से ज्ञान प्राप्त करने की परम्परा ठीक से चलती 
रही, इसीलिये उनका ग्रथ रूप में सम्पादन महाभारत काल तक करने की 
आवश्यकता का अनुभव नहीं किया गया । महाभारत के प्रणेता कृष्णद्व पायन 
व्यास ने कदाचित्‌ सम्पूण वेदों का विधिवत सम्पादन ( व्यास ) किया, श्रत: वे 
वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुये । मेरे विचार में महाभारत काल के पूव ही 
सम्पूण वदिक्र वाङ मय उपलब्ध था श्रोर वेदव्यास तथा श्रीकृष्ण दोन ही 
ऐतिहासिक महापुरुष थे | महाभारत का युद्ध प्राचीन भारत की सब से बड़ी 
ऐतिहासिक घटना है और इसके बाद भारतीय जीवन में इतना बड़ा परिवत्तन 


-हुश्रा कि इसके साथ ही एक नये युग का आरम्भ माना जाता है। महाभारत के 


पुव भारताय जोवन का प्रायः उस प्रकार का धार्मिक ग्रोर सामाजिक रूप था 


- जमी रूपरेखा वेदिक ऋषियों ने बनाई थी । हमारा धर्म यज्ञप्रधान था और 


वणाश्रम की व्यवस्था के अनुसार समाज चल रहा था । इसमें कुछ ग्रपवाद 
कहीं-कहीं भले दीख पड़े, पर वेदिक वाङ मय ओर संस्कृति का प्रभाव श्रार्यों 
के जातीय जीवन पर प्रबल रूप से पड़ा हुश्रा था, इसमें शंका नहीं की 
जा सकती । 

हाभारत युद्ध की तिथि जो पुराणों में दी हुई है श्रीर जिसे श्रविशवसनीय 
मानने का कोई प्रबल कारणा नहीं है वह हमारे प्राचीन सांस्कृतिक जीवन के 
इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण सीमारेखा ( डिमाकेशन लाइन ) है। इस युद्ध 
ने इस चिरकाल से समगति से बढ़ते हुये समाज के जीवन को विषम कर 


कै वेदपाठ की रक्षा के हेतु अनेक उपाय निकाले गये । पदपाठ, क्रमपाठ, 
जटापाठ आदि ऐसे ही उपाय हें। ऋषियों के वरण, परिषद्‌ और शाखाओं 
का संगठन किया गया और बहुसंख्यक ब्राह्मणों ने वेदिक वाङमय की रक्षा 
के लिये नंष्टिक ब्रह्मचय्य का पालन करते हुये अपना सम्पूणं जोवन स्वाध्याय 
में लगा दिया। इस श्रम ओर साधना का ही फल है कि ग्राज भी वेदों का 


'ब्पाठ मूल रूप में प्राप्त है श्रोर उसमें मिश्रण नहीं हो सका । विश्व को किसी 


जाति ने अपने प्राचीन धार्मिक वाङमय की सुरक्षा के लिये इतना श्रम श्रोर 

त्याग नहीं किया । पदपाठ के लिये उदात्त, भ्रनुदात्त श्रोर स्वरित, संहिता 

(सन्धि ) समास ग्रादि पर विचार द्वारा व्याकरण और भाषाशास्त्र का 

आरम्भ बुद्धदेव से सहस्रो वर्ष पूव हो चुका था । यास्क के ग्रन्थ से ज्ञात होता 
कि उनके पव ही इन विषयों की वैज्ञानिक विवेचना हो चुकी थी । 
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दिया, अनेक देशों के सम्पक, आदान-प्रदान से श्रार्यावत्त का सामाजिक .जीवनः 

क्षुब्ध श्रोर उद्देलित हो गया। यज्ञप्रधात वैदिक धर्मं और उसके ब्रह्मवाद 
को भी नये ग्रवतारवादी भक्तिप्रधान भागवत धर्म का रूप लेना पड़ा। 
श्री कृष्ण का भगवान के रूप में स्वीकार वैदिक देवराज इन्द्र की श्रवमांनना और 

शरणागतिमूलक भक्तिप्रधान उपासना मार्ग का उदय उस नये परिवर्तन का 0 
संकेत कर रहे थे। श्री कृष्णा इस नवीन जागरण या धार्मिक क्रान्ति के उद्‌- 
घोषक श्रौर नायक थे ग्रोर “कृष्ण” दै पायन व्यास--इसके विचार-प्रचारक और " 
व्याख्याता । भागवत धर्म के उदय के बाद व्यास को प्राणों को भी नवरूप 
देना पड़ा । । ३ 

भाषा के विकास की हर से वैदिक भाषा का जो रूप आज प्राप्त है 
वह बहुत पुराना है । कितना पुराना है यह जानना कठिन है। जबतक वेदों 
का रचनाकाल निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता तवतक भाषा का 
आरम्भकाल भी बताना कठिन है। जब भी वेदों की रचना हई, उससे लगभग 
एक सहस्न॒वर्ष पूर्वं से तो श्रवस्य ही वह भाषा समृद्ध श्रवस्था में रही होगी ! 

. वेदभाषा जिस व्यवस्थित, विकास ग्रौर पुष्ट भाषा के रूप में मिलती है, उसे 
देखकर उसका ग्रारम्भ बहुत पहले हुश्रा होगा, इसमें सन्देह नहीँ रह जा 
सकता । 'जस प्रकार का उच्च ज्ञान प्रकृति के तत्त्वों का, ज्योतिष का, ज्ञान- 
विज्ञान की प्राय: सभी महत्त्वपूर्णं शाखाग्रों का वेदों में उपलब्ध है, उसे देखकर 
यह्‌ अनुमान किया जा सकता है कि जब्र भी बेदमंत्रों को रचना हुई उससे कम से 
-कम एक सहस्र वर्ष पूर्वं भी संस्कृत भाषा का अस्तित्व रहा होगा। 

बैदिक भाषा में ग्रनेक विद्वान्‌ कुछ शब्दों को विदेशी भाषा के शब्द बताते 
हैं, क्‍योंकि ये यूरोप के किसी भाग की बाद की प्राचीन भाषा में भी क्रिचित्‌ 
विकृत या परिवत्तित रूप में मिलते हे । संसार में ऐसी कोई श्रायभाषा नहीं 
है जो वेदभाषा की समकालीन हो, फिर चाहे कोई शब्द लितुग्रा निया, 
्रास्ट्रिया, बेबिलोनिया या मिसर के किसी प्राचीन शब्द के निकट दिखाई पड़ता 
है, तो हम उन शब्दों को वेद मे प्रयुक्त विदेशी शब्द क्यों मान ले । आ्रादान और " 
प्रदान दोनों में जब समान है, तब प्राचीन भाषा से बाद की भाषा में शब्द का 
जाना ही ग्रधिक मान्य है। श्रतः कोई शब्द संस्कृत में विदेश से आया है या 
विदेश में संस्कृत से गया है, इसका निर्णय तो तभी हो सकता है जत्र श्रादाता 
श्रौर प्रदाता दोनों भाषाश्रों का काल सुनिश्चित हो । प्रत; वेदों में प्रयुक्त शब्दों : 
में कोन श्रनाय मूल के हैं और कोन नहीं, यह बहुत विचार-विव्रेक के बाद 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


(५१९) 


हो बतलाया जा' सकता है । भाषाशास्त्री विद्वानों ने वेदों में से खोज कर ऐसे 
व दिये हैं जो प्राचीन विदेशी भाषाओं मे किचित्‌ परिवत्तित था विकृत रूषः 
मे मिलते हैं श्रोर कुछ ऐसे शब्दों को सूची भी दी हैं जिन्हें वे इसी देश की 
अनाय (द्रविड या त्रनवासी जातियों की) भाषाग्रों का शब्द मानते हें। इन 
शब्दों पर पूणं विचार करना आवश्यक है और तभी यह निश्चयपूर्वक कहा जा 
सकता हे कि वे शब्द दूसरी भापाग्रों के है और वे भाषाये उस समय इस स्थिति 
» में थीं कि उनका प्रभाव भारत के उदीच्य भाग की संस्कृत भाषा पर पड़ सके ।. 


© 


पाणिनि ओर यास्क प्राचीन भारत के महान वैयाकरण और शब्दशास्त्री 
हे । इनके पुव का रचा हुग्रा कोई भाषाविषयक ग्रन्थ अब प्राप्त नहीं है और 
इनके ग्रन्थों में उल्लिखत वंयाकरणों तथा नैरुक्तकों की कृतियाँ अब लुप्त हो 
गई हैं। पाणिनि ओर यास्क के ग्रन्थों में केवल उनका उल्लेख हे) उन लोगों ने 
प्राकृत नाम को किसी भाषा का उल्लेख नहीं किया है । पाशिनि ने विभाषा शब्द 
का प्रयोग किया है तथा इस शब्द से वैकल्पिक रूप का ही अभिप्राय है यदि 
किसी अरन्य भाषा का श्रभिप्राय ग्रभीष्ट था ग्रौर उसका कोई नाम प्रचलित था 
तो वे उसका उल्ले कर सकते थे । पाणिनि ने भाषा का प्रयोग संस्कृत कें 
लिये ही किया है । इरुसे यह ज्ञात होता है कि जिस भाषा का वे व्याकरण बना 
रहे थे वह भाषा व्यवहार की भाषा थी । जिन नियमों की व्याति केवल वेद 
भाषा में थी उसकी इस विशेषता का वे स्पष्टत: उल्लेख करते हें। इससे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि वे वेदभाषा और तत्कालीन व्यवहार को भाषा में कुछ 
अन्तर अनुभव करने लगे थे और यह भ्रन्तर लगभग वेसा ही है जैसे हम श्रोल्ड 
इंगलिश और इंगलिश में करते हें ॥ इति वदे से उनका ग्रभिप्राय यह है कि कोई 
नियम बिशेष केवल वेरभाषा में मिलता $ । जान पड़ता है कि उस समथ तक 
वेदभाषा के कई नियम उस काल को व्यवहार मं आनेवाली संस्कृत भाषा में 
नहीं चलते थे । पर पाणिनि ने संस्कृत से भिन्न किसी जनभाषा (प्राकृत नामधारी 
भाषा) के नियमों का उल्लेख नहीं करिया इससे हम यह अनुमान कर सकते हेः 
कि उस काल तक प्राकृत भाषाओं का स्वतंत्र रूप से उदय नहीं हुआ था । 


संस्कृत के प्राचीन ग्रन्थकारों का कालनिणाय ग्रत्यम्त विवाद का विषय 
बन गया है । एक ओर पश्चिम के संस्कृतज्ञ प्राचीन ग्रन्थकारों को यथासंभव 
बाद का सिद्ध करने में अपनी समझ तथा अनुमान को खुल खेलने के लिये छोड़ 
देवे) है, दूसरी ओर प्राचीन पद्धति का पंडित वर्ग ऐतिहासिकता और काल क्रफ 
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'पर. निष्पक्ष हो कर विचार ही नहीं करता । भारतीय श्राघुनिक संस्कृतज्ञों 
के लिये भी पश्चिमी विद्वानों के तथा कथित श्रनुसन्धान श्रौर वाग्जाल से मुक्त 
'होना प्रायः कठिन हो गथा है । वे श्रपने देश के परम्परा-समस्त इतिहास को 
पूणः रूप से निराधार श्रौर काल्पनिक मान कर तिरस्कृत करते हैं। यहाँ तक कि 
'चे सनातन या वेदिक परम्परा के साक्ष्य से श्रविक बौद्ध और जैन प्रमाणों को 
महत्त्व देने लगते हैं; जब कि यह हम जानते हे कि बौद्ध और जैन पुराण हिन्दू 
पुराणों से कल्पता-जाल वुनने में कम कुशल नहीं हें । पाणिनि और यास्क ग्रादि 
'मुनियों श्रोर शास्त्रकारो का काल क्या था, इस प्रश्‍न के उत्तर पर बहुत कुछ 
अवलम्बित है । #प्राचोन भारत के उस प्राचीन युग के सम्बन्ध में भ्रन्य देशीय 
इतिहास भी प्रायः मोन हें । बृद्ध के पूर्व का इतिहास चीन के ग्रतिरिक्त किसी 
अन्य बोद्ध देश को प्रात नहीं है। पश्चिम के एशियाई देशो में संस्कृति श्रौर 
सभ्यता केवल बब्रिलोतिया (बाबुल) श्रसीरिया और एशिया माइनर के कुछ 
देशों में प्राचीन काल में थी । इनके ग्रति रिक्त नोलघाटी में मिस्र देश, क्रीट द्वीप 
यवन देश ग्रादि का उल्लेख किया जा सकता हे। जिन देशों की सभ्यता पाँच 
हजार पूर्व से अ्रधिक की बताई जाती है उनकी भाषायें सहखों वर्ष पूर्वं ही 
मर चुकी थी श्रौर उनकी लिपियाँ विस्मृत हो गई थीं | केवल यूनान (यवनान या 
'यवन देश) का साहित्य, जो लगभल तीन हजारवप पूर्व रचा गया था श्रब भी 
विद्यमान है । मिस्र, आवुल, श्रसीरिया आदि की लिपियाँ पुरातत्त्वज्ञों और भाषा 
शास्त्रियों के घोर परिश्रम के फजस्वरूप १९ वीं शती के उत्तरार्ध के बाद पढ़ी 
'गई श्रोर उन देशों की प्राचीन भाषा केवल प्राचीन भग्नावशेषों में अ्रंक्रित प्रात 
हुई है । मोइन-ज-दडो की लिपि तो ग्रभी तक पढ़ी नहीं जा सकी । प्राचीन 
भाषाओं में केवल ईरान की ग्रवेस्ता भाषा का ज्ञान पारसी धर्म की गाथाश्रों से 
मिलता है । यह प्रवेस्ता भाषा वेदभाषा से बहुत समानता रखती और उसे हम 
| कसी ह विकृत जि कह सकते हैं । ऐसा लगता है 
नास ग्रोर देशभेद से ईरानी गाथाग्रों में 
Re mt 
रिक कति त 4० त उ न्त ए ग क 
पछ दाल बकर ली a ६० पुव चतुर्थं शताब्दी मानते हे 
ब्दी कहते हें । सत्यव्रत जी पाणिनि 


का का 2 
ल २४०० ई० पु० मानते हैं | यास्क मुनि का काल ई० पूर्व ००-७०० 
आना जाता है । ng 


५ ४१४८८ 
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पथ वेदमंत्रों का प्राचीन ईरानी रूपान्तर भी कह सकते हें । # उनकी प्राचीनता 
का यदि हम इतिहास की दृष्टि से निश्चय कर पाते तो ईरानी सत्य के आधार 
पर भी कुछ वेदमत्रो का कालनिणिय करने में विश्वसनीय प्रमाण पा जाते।, 
पर पारसी पंडितों की परम्परा को भी विदेशी विद्वान्‌ मानने के पक्ष में नहीं । 
प्राचीन सभ्य देशों के इतिहास से भी श्रार्यावत्त के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान नहीं 
होता । कुछ शब्दों के साहश्य सात्र के आधार पर या भाषाशास्त्रियो के प्राचीन 
भाषाओं के उस ज्ञान के ग्राघार पर (जिसको ग्रत्यल्प सामग्री प्राप्त है) निश्चय-- 
प्क कोई स्थापना करना भ्रामक भी हो सकता है। ्ायकुल की भापाग्रों 
के प्राचीन साहित्य ओर इतिहास से इस सम्बन्ध में विशेष प्रकाश आने की झाशा 
की जा सकती है । इस हृष्टि से प्राचान ईरानी और यूनानी भाषाग्रों में ही 
सम्भावना अधिक हे । अन्य संस्कृतियों पर (जसे मिस्र, बाबुल असीरिया और 
सभी (ईरानो भाषी देश) आय प्रभाव बहुत कम मात्रामें पड़ा होगा, क्योंकि 
उन भाषाओं से आर्यभाषाये बहुत भिन्न हें। पर गाथा-ईरानी ओर प्राचीन 
यूनानी भा पायें तो ्रार्यकुल की हें ओर संस्कत से अनेक हृष्टियों से साहृस्य या 
मेल रखतो हें। होमर के पूव की यूनानी भाषा का हमें ज्ञान नहीं हें। होमर- 
काल ७००-१००० ई० पूव के बीच बताया जाता हे । पंतजलि यवनानी” 
(लिपि के लिये) शब्द देते हे। पर पाणिनि के सत्रों पर महाभाष्य कितने 


दिनों के बाद रचा गया, यह नहीं कहा जा सकता । इस देश के प्राचीन 


# सं ° यो यथा पुत्र तरुणां सोम वन्देत मत्यः 

्रब-यो यथा पु० श्रम तउरुनम्‌ हम्रोनम दन्दए ता मश्यो । 

सं० प्र ग्राम्य स्तन्‌भ्यः सी मो विशते जाय | 

ग्रव-फ्रा ग्रार्व्या तिनुर्व्यां हय्रोयो वी :.-त यए्शजाइ। 

डा० वटकृष्ण घोष द्वारा अनुवादित (यस्ता १०८) का ख्पान्तर (डार 
सकसेना द्वारा उद्धत) । 


ग्रब० श्रा ग्रइयश्रेभा इश्यो रफद्राइ जन्तू 
नर्‌ अब्य श्चा न इरि ब्यश्च जर थुस्त्रा हे । 
वड_ हैं अउश्‌ रफ द्राइ मनङ, हो (यस्न ५/४) 
स० ग्रा्रयंमा इष्यः रब्धु' गच्छतु (# गन्तु) 
त्‌म्यचश्च नारीभ्य श्यं जरथु त्रस्य 
वष्मराः रघु मनसः 
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जीवन के सम्बन्ध में ई० पुवं के एक हजार वर्ष का कुछ लिखा हुआ किसी 
'अन्यदेश में नहीं मिलता | इसका एक कारण यह भी हो सकता हे कि उन देशों 
का उस समय का साहित्य नष्ट हो गया ग्रथवा उन लोगों को भारत की 
स्थित का पर्याप्त ज्ञा नथा। भारत के प्राचीन ग्रन्थों में बाहर के देशों 

'कुछ परिचय मिलता है । ः पु 


प्राकृत भाषा का उदय 


या ह भक्त शब्द का प्रयोग नहीं किया हे । संस्कृत ही “भाषा? हे 
ः काल में । भाषा उसी श्रर्थ में डि [ में 

(या “बोल चाल की ले का sa म 
| ४ ल चाल को भाषा”! 
ही को तो | बोलो कहते हे । सभी भाषायें बाली जाती हें । आज कई ऐसी 
भाषाय हे जो (शन के रूप में जीवित हैं पर अवश्य ही वे किसी he 
किती प्रदेश में बोली जाती होंगी । भाषा और बोली में मेद करना व्यर्थ 
"का पाण्डित्य प्रदशन करना है। बोली हिन्दी का शब्द है और भाषा संस्कृत 
का। (भाष्‌ से भाषा, भाषण श्रादि) अंग्र जी के लेंगवेज और डाइलेक्ट के 
लिये दो छाब्दों की श्रदि श्रावश्यकता पड़ी तो भाषा ओर बोली बह न 
चला दिया गया और यह भाषाविषयक पुस्तकों में काफी चल गया है ४ के 


ङ्‌ त लि ॥ । 
त | शा ] ०३ [ [ [ उ भा ष्‌ ल ते 


'पारिनि ने विभाषा का प्रयोग प्रायः वेकल्पिक रूपों के लिये किया । 


प्राचीन काल में संस्कृत शिष्ट और शिक्षित आयो के बीच ० 

भाषा थी । पर धीरे-धी रे ग्रायो' का प्रसार होने लगा और उ प म हा 

इस देश के श्रायंतर जनों पर पड़ा । व्याकरण ल करि 

ह र श्रोर कठोरता से युद्ध उच्चारण की रक्षा करने रह 

ठ णा ji ॥ 

के - जा सा से वैद कर सस्कृत की पवित्रता या शुद्धता की 

चाल पत कि ५ क संस्कृत का ज्यो-ज्यो क्षत्र बढ्ता गया ग्रौर 

- od प 2 बे ८ जाने लगी त्योऱ्त्यो समाज के ग्रल्पशिक्षित या 

बदाम कु 2 विकार ग्राने लगा । प्रकृति से वह दूर पडती 

kun ल न से उदूभुत या श्रागत ही था । प्रकृति भाषा 
गया था, पर जब ब्राह्मणीतर या द्विजेतर 
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है लोगों की संख्या बढ्ने लगी और शुद्ध श्रार्यों' का सम्पक इस देश के थार्यतर 
जनों से घनिष्ट होता गया तब प्रकृत रूपों से ही प्राकृत का उद्भव, विकास या 
निकास हुआ । यह घटना कब घटी, इस सम्बन्ध में निश्चय रूप से कहना 
' य कठिन है, पर हमें ऐसा लगता हे कि, भारतोय प्राकृतों का आरम्भ मी 
उसी काल में होने लगा होगा जब म्रावेस्तिक भाषा (ईरानी वैदिक प्राकृत) 
का आरम्भ काल हे ।% इस देश में भी उस काल में प्राकृतों की स्थिति का 
उ किया जा सकता है । किन्तु प्रब तक कोई प्रमाणा प्राप्त नहीं है । 
बुद्धयूव के शिलालेख, ताम्रपत्र भ्रादि जब तक प्रास नहीं होते तब तक 
भाकू-नृद्ध प्राकृत का केवल अनुमान किया जा सकता है । 


संस्कृत-भिन्न किसी अन्य भाषा का कोई प्रमाण ग्रत्र तक प्रात नहीं हुप्रा 
है । श्रतः क्या हम उनकी सत्ता की भी श्रनुमान नहीं कर सकते | स्वरूप का प्रज्ञान 
सत्ता के निषेध का प्रमाण नहीं है । बृद्ध के पर्व की किसी लोकभाषा के स्वरूप 
का ठीक ज्ञान हमें नहीं है । यह प्रसिद्ध है कि महावीर तीर्थ कर घौर बुद्धदेव 
दोनों ने ही अपने उपदेशों का प्रचार लोकभाषा में किया था और यह इसे प्रमा 
रित करने के ल्यि पर्याप्त हे कि उस समय तक उन धर्मों के उद्गमस्थान के निवा- 
सियो को भाषा इतनी पुष्ट हो चुकी थी कि उन महान्‌ घमप्रवर्तको के दशन 
ज्ञान श्रोर धर्म के सूक्ष्म भावों का वहन कर सके | यह शक्ति उन लोकभाषाग्रों 
में संस्कृत को अध्यात्म और दशन की शब्दावली के सहारे ही ग्राई थी । यहाँ 
प्रश्‍न उठता है कि क्या बुद्ध ने ग्रपनी मातृभाषा (कपिलवस्तु की जनभाषा) 
को श्रपने उपदेश का वाहन बनाया या उन्होंने मगध की जनभाषा में प्रचार 
किया ? क्या कपिलवस्तु ग्रौर मगध (गया से राजगह और काशी की भाषा) उस 
काल में एक ही थी ? भ्राज मगही में और सारनाथ (का शी) की भाषा में जो 
भोजपुरी का एक रूप है काफी भेद है । क्या उस समय क्राशी से मगध के आस- 
पास और बेशालो (जो प्रब मुजफ्फरपुर जिले मे हे) तक एक ही जनभाषा का 


ल 


“= BEN) 0 NN 
ईरान >ग्मइराण >म्रार्याणाम्‌ । 


* अनेक विद्वानों के अनुसार ग्मवेस्ता का काल १२०० ई० पू० के 
“लगभग हे । | 
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प्रचार था ? ग्रोर क्या, कपिलवस्तु के.राजकुमार की मातृभाषा#.भी यही थी ? 
यही प्रश्‍न महावीर तीथ कर के उपदेशों की भाषा के सम्बन्ध में: उठता हैं ॥- 
महावीर का जन्मस्थान वैशाली है और वहाँ की लोकभाषा में ही यदि उन्होंने 
जेनधम के उपदेश दिये थे तव महावीर श्रोर बुद्ध दोनों की भाषाओं में इतना 
न्तर क्यों ग्रागया ? इन प्रश्नों और शंकाग्रो का.भी सन्तोपजनक उत्तर 
नहीं मिलता हें । 


जो लोग प्राकृत काल ६०० वर्ष० ई० १० मानने के पक्ष में हैं, मैं यह उनसे 
पूछता हूँ कि कया बुद्ध के पर्व उस लोकभाषा में, जिसमें उनके उपदेश हुये, कोई 
लोकसाहित्य भी नहीं रहा होगा ? धर्मोपदेश देकर बुद्ध ने उस लोकभाषा 
को धार्मिक साहित्य से समृद्ध कर दिया पर इसके पर्व भी उसमें कुछ सामान्य, 
साहित्य होगा श्रोर रचे जाने की क्षमता रही होगी ऐसा अनुमान किया जा सकता 
है। भाषा जन्म के साथ ही पुष्ट नहीं हो जाती । जिस प्रकार शिशु चलने के 
पूर्वे बेठना और अपने को संभालना सीखता है, वेसे ही भाषाको भी चलने के 
पूव कुछ समव श्रभ्पास करना पड़ता है। जेनधमं की वाइन लोकभाषा और 
बुद्धधम की वाहन भाषा में इतना अन्तर क्यों है, यह में नहीं समझ पाता । 
दोनों का प्रचार क्षेत्र भो प्रायः एक था ग्रोर जब प्रसिद्धि के श्रनुसार दोनों ही 


# मातृभाषा आधुनिक काल में गढ़ा हुआ समस्त शब्द है जो मदर टंग के 
प्रनुवाद से बनाया जान पड़ता हे । संस्कृत में मध्यकाल तक इस शब्द का प्रयोग 
नहीं मिलता । भाषा स्वानविशेष की या देशविशेष को होती है। जिस देश में 
किसी का जन्म होता है श्रौर जहाँ किसी का शैशव बीतता है उस देश की भाषा 
ही उसकी जन्मभाषा है। मातृभाषा का प्रयोग भी जन्मभाषा के श्रथ में ही 
होने लगा है, माता की भाषा के श्रर्थ में नहीं । जब दूरदूर विवाह होते थे, होते है, . 
या होंगे, तब माता को भाषा भ्रोर पिता की भाषा में श्रन्तर होगा । ग्रत: जन्म 
भाषा.का प्रयोग ही उचित है ग्रतः बढ़ने योग्य है कश्मीर के कवि बिल्हण का 
यह श्लोक देखे जहाँ जन्मभाषा का ही प्रयोग किया गया है ८ 

यत्र स्त्रीणामपि किमपर जन्मभाषावदेव । हैं 

प्रत्यावासं विलसति वचः प्राकृतं संस्कृतंच । 

श्री किशोरीदास ने इस का ग्रनुवाद करते हुये जन्मभाषा के. स्थान पर 

मातृभाषा शब्द दे दिया! कदाचित्‌ मातृभाषा शब्द की लोकप्रियता के: 
कारण ही । १ 


~ 
~= 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


( (६१५०) 


“लोकभाषा में उपदेशा दे रहे थे । जैन श्र बौद्ध धर्म प्रायः समकालीन हैं और 
समदेशीय भी, दोनों के प्रवत्त'क राजन्य वर्ग के हैं श्रौर वेदप्रामाप्य के विरोधी 
-हैं। फिर दोनों की तथाकथित मातृभाषा ग्रथवा लोकभाषा में इतना अन्तर 
यों 


0 
र) 


वृद्धदेव का उपदेश धम्मपद पालि# में है । कहा जाता है कि इसी भाषा 
में बुद्ध ने अपने धर्मोपदेश दिये थे । उपदेश सार रूप से भले ही बद्धदेव के हों 
नर भाषा उनको ही है, यह निःसंशय रूप से कहा नहीं जा सकता । अ्रवश्य ही 
वे कवि नहीं थे । जिस प्रकार भगवान कृष्ण के उपदेश को उनके परम भक्त 
ग्रौर प्रचारक व्यासदेव ने पद्यवद्ध किया था, उसी प्रकार बुद्धदेव के उपदेश 
को उनके किसी पद्चकार अनुयायी ने वत्त मान रूप दे दिया । बुद्धदेव कवि थे, 
ऐसी कोई प्रसिद्ध भी नहीं है। यह पद्चरूप कब मिला और वह पच्चकार 
-कोन था, इस सम्बन्ध में इतिहास मौन है। हो सकता है वह समकालीन हो 
और यह भी संभव है कि वह सौ-पचास वर्ष बाद हय्रा हो ।% महावीर की 


* पाली या पालिः किस देश की भाषा थी, इस विषय में भी विद्वानो में 
मतभेद है । यह मागधी से भिन्न भाषा है, ऐसा ग्रनेक विद्वान्‌ बौद्ध लेखक भी 
मानते हैं । लंका की परम्परा के अनुसार पालि मगध देश की भाषा पर 
आधारित थी । सिलवन लेवी आदि विद्वानों का मत है कि बद्ध के प्रवचन मगघ 
को किसी बोली में थे ग्रोर उनका पालि में अनुवाद हुग्रा था । 

“पाली मूलतः मध्यदेश की प्राकृत (शोरसेनी) से विकसित हुई थी। 

“भगवान बुद्ध ने जिस भाषा में उपदेश दिया था, वह निःसन्देह मागधी थी, 
पालि नहीं | (डा० भाला शंकर) । 

सिंहल मे पालि को मागधी मानते हैं । 

“प्राकृतों के तुलनात्मक ग्रष्ययन से यह पच्छिमी प्रदेश (मध्यप्रदेश) की 
भाषा सिद्ध होती है और ऐसा समझा जाता है कि यद्यपि बुद्ध भगवान ने किसी 
प्राच्य भाषा में उपदेश किया होगा तथापि उनके निर्वाण के सो दो सो साल 
ब्राद समस्त ग्रथो का अनुवाद किसी ऐसी मध्यदेशो भाषा में हुआ जो संस्कृत 
के समक्ष स्टन्डड हो चुकी थी | गठन में पालि बुद्धकालीन नहीं ठहरती 
काफी श्रर्वाचीन (ई० पू० तीसरी सदी को) जान पड़ती है ।!” डा० सकसेना-- 
पु० २४७ । पालि में स्‌ है ग्रोर श का अभाव है। रका ल से भेद हे, यह 

“पश्चिमी भाषा हे । विद्वांनों के ग्रनुसार पालि और श्रर्धमागधी ( ्राषप्राकृत') 
जिनमें बुद्ध और महावीर के उपदेश संकलित हैं, समकालीन जनभाषा के श्रधिक 
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उपदेशभाषा के सम्बन्ध में भी मतभेद है । समवायंगसुत्त के ग्रनुसार भगवानः 
ने ग्रद्ध मागहीं (अद्ध मागधी) में ही उपदेश दिये थे। तब क्या वैशाली की. 
भाषा उस समय ग्रद्ध मागधी थी? यह सम्भव भी है, क्य कि मगघ की 
राजधानी के उसपार ही वंशाली स्थित हे । इस श्रद्धमागधी की प्रमुख 
विशेषताग्रों का उल्लेख हम श्रन्यत्र करेंगे । श्रतः ईसवीं शती ई० पू० के 
लगभग ही लोकभाषाग्रों में कुछ साहित्य उपलब्ध था, एवं वे सूक्ष्म भावों श्रौर 
विचारों वन माध्यम बनने योग्य हो चुकी थीं। पर जैन और बौद्ध धर्म के उपदेश: 
ग्र थो की भाषा साहित्यिक प्राकृत हें और उनसे लोकभाषा का यथार्थ रूप 
ज्ञात नहीं होता । 


शिलालेखी प्राकृत 


अशोक के शिलालेख श्रनेक प्रदेशों से प्राप्त हुये हैं श्रीरं उन पर ग्रंकित 
लेखों में एक ही शब्द भिन्न-भिन्न रूपों में मिलते हें, जिससे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि प्राकृत में स्थानीय या प्रादेशिक भेद उस समय भी वत्तमान थे। लिख 
का णिजन्त रूप गिरनार शिलालेख में लेखापिता, शहवाजगढ़ी में लिखपितु, 
जोगढ़ में लिखापिता तथा मानसेरा में लिख पितहें। एकही धातुके दो 
भिन्न-भिन्न णिजन्त रूप यह प्रमाणित करते हें कि उस काल में भी प्राकृत के 
श्रनेक स्थानीय भेद थे । ये भेद उसी प्रकार फे हें जसे लिखने को, लिखने कू , 
लिखन कू, लिखिबे को, लिखावे के ग्रादि ग्राज भी हिन्दी की बोलियों में 
दीखते हें। इस प्रकार प्राकृत के ग्रनेक रूप चल रहे थे । संस्कृत उस समय 
तक राजभाषा के रूप में चल रही थी, पर जान पड़ता है कि नवीन धर्मो 
के उदय के बाद अशोक ने प्राकृत को राजभाषा के रूप में चलाने का प्रयास किया ।.. 
बोद्ध राजाश्रों ने संस्कृत को राजभाषा के पद से श्रपदस्थ 
कर उस स्थान पर प्राकृत को बठना चाहा । पर भ्रारम्भ से ही उसके ग्रनेक 
रूप होने के कारण यह अनुभव किया जाने लगा होगा कि सम्पूण राष्ट्र में, 
भ्रर्थात्‌ इस महाराष्ट्र में एक ही प्राकृत का प्रचार हो । यदि आज कल राजाज्ञाये ` 
हिन्दी (खड़ी बोली ) के भ्रतिरिक्त ब्रजभापा, बुन्देली, खड़ी, भ्रथवा, 
भोजपुरी, मगही ग्रादि में प्रकाशत होने लगे तो जेसी स्थिति उत्पन्त होगी, उसी 
स्थिति का परिचय ग्रशोक के शिलालेखों की प्राकृत भाषाओं से मिलता है । 


'निकट है। इनको प्राकृत बाद की 'साहित्यिक' महाराष्ट्री, शौरसेनी मागधी. 
“ओर प्रधमागघी से काफी भिन्न हैं ।) 
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व्याकरण शब्दानुशासन करते हे. और संस्कृत भाषा को स्थिर रूप देने 
ओर परिनि65त बनाने में वेयाकरणों का योग महत्त तपणा रहा है । भाषा के 
प्रवाह को देख कर उसे स्थिरता देने के उद्देश से पाणिनि आदि वैयाकरणों ने 
उसे सूत्रों से बाँधने का प्रबल प्रयास किया । इमसे एक लाभ यह हुप्रा कि 
संस्कृत भाषा एक निश्चित सांचे में ढल कर तैयार हुई और बाद की पीढ़ियों 
Es. वार-त्रार नये व्याकरणों की रचना कर अपनी भाषा को सीखना 

५ १ पडा । नहीं तो परिणाम यह होता कि संस्कृत के भ्रनेक परिवात्तित रूप 

को जानने के लिये नये-नये नियमों को घोखना पड़ता । प्राकृतों के वित्रिध 
भेदों में जब कुछ रचनायें होने लगों, तब एक व्यापक प्राकृत की आवद्यकता 
का अनुभव पंडितों को हुप्रा । जो सम्प शा ग्रार्यावत की सामान्य लोकभाषा हो 
ऐसी एक परिनिष्ठित प्राकृत बनाने का मोह प्राकृत वैयाकरणों को हआ रौर 
उन्होंने ऐसा समभा कि कुछ लक्षणों के आधार पर यदि प्राकृत नए बना 
लिये जाँय तो एक व्यापक प्राकृत अस्तित्व में ग्रा सकती हें ।« 


दूसरीः, शताब्दी के बाद पंडितों ने प्राकृत का व्याकरण रच कर उसे 
परिनिष्ठित रूप देना शुरू किया । इसके पूवं ही भास और क.लिदास के नाटकों 
में प्राकृत को स्थान मिल चुका था। वेयाकरणों ने जिस प्राकृत को नियम 
बनाकर बनाया, उसे उस समय को बोली या भाषा कहना बहुत भ्रामक है । 
यह व्याकरणों की गढी हुई एक कृत्रिम भाषा है-वयाकरणों की सृष्टि 
grammarian’Scre®ti0n है ग्रौर उसके श्राधार पर तत्कालोन भाषा के 
स्वरूप का यथाथ ज्ञान नहीं होता ।# इसमें अनेक ऐसे नियम मिलते हे, जिनका 
भाषाओं के परवर्ती विकास से मेल नहीं बठता । डा० पंडित का इस सम्बन्ध 
में मत (प्रा० भा १० ४० हि० सा० पु० इति० पु० २६६ पर) इस प्रकार 
उद्धत है । 

“शोरसेनी वा उसका विकसित रूप महाराष्ट्री, हमारे समक्ष किसी प्रदेश 
वा समय को व्यवहार-भापा के रूप में नहीं रारी, केवल उसको साहित्यिक. 
स्वरूप में ही पाते हें। इस दृष्टि से ध्राकृतों का विकास संस्कृत की ही भाँति 


#'“भारतीय विद्वान्‌ प्राकृत भाषाम्नों को केवल साहित्यिक भाषाये मानते है।. 
भुच्छकटिक की टीका को भूमिका में पृथ्वीधर स्पष्ट शब्दों में कहता है महाः 


राष्ट्रादयः काव्य एव प्रयुज्यन्ते ।'” 
प्राकृत भाषाग्रों का व्याकरण प० ६- 
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“हुमा है। -उत्तरकालीन प्राकृतों में हमारे पास प्रधानतया एक हो प्रकार की. 


प्राकृत भाषा का साहित्य विद्यमान है । यदि व्यवहार को प्राकृत हमारे लिये 


बनी होती तो इस विशाल देश में ग्रनेक प्रकार की प्राकृत पाई जाती; जैसे वत्त - 


मानकाल में पूर्व, पश्चिम वा मध्यदेश श्रोर उत्तर में श्रनेक प्रकार की भारतीय 


आयंभाषायें विद्यमान हे वसे ही ग्रनेक प्रकार को भिन्न-भिन्न प्राकृत व्यवहार 


में आती । | 

इस प्रसंग में श्री नहला का विचार भी चिन्तनीय है । 

“बथाथ में नाटकीय प्राकृते इस बात का पुष्ट प्रमाण है कि ये भाषायें: 
“प्राप्त बोलचाल की न हो कर विभिन्न श्र णियों या वर्गो को. कृत्रिम भाषाये थीं । 
*“7“/.*०*मुच्छकटिक के अनुसार विदूषक प्राच्य का प्रयोग करता है, वीरक 
आवन्ती का और स्थावरक कुम्मीलक, वर्धमानक ग्रादि मागधी का । शकुन्तला 
-में मछुये, पुलिस कर्मचारी श्रौर सवंदमन मागधी का प्रयोग करते हैं। शाकारी 
-शाबरी, चाण्डाली श्रादि श्रोणी भाषाय मागधी का ही विकृत रूप मानी जाती हैं 
-भ्रौर शोरसेनी महिलाग्रों, शिशुश्रों श्रौर ज्योतिषियों श्राद की भाषा हें।” 

“ग्रधिकांश प्राकृतों की साहित्यिक श्रांकृति के कृत्रिम स्वरूप को ध्यान में 

रखना होगा \” 


वररुचिने महाराष्ट्र, शौरसेनी, मागधी और पंशाची इन चार प्राकृतों का 
उल्लेख किया है। इनमे महाराष्ट्री प्राकृत को ही प्रमुख माना हे श्रौर इसे हो. 
नआ्राधार बनाकर व्याकरण रचे गये हैं। महाराष्ट्री प्राकृत भी वयाकरण की 
'की गढ़ी हुई कृत्रिम भाषा हो गई। “संस्कृत के नाटकों तथा प्राकृत. काव्यों 


७७) . 


की प्रात बोलचाल की प्राकृत न हो कर किताबी प्राकृत है । # व्याकरण- " 


१. क ग च जत द प यवां प्रायो लोप+-- प्राकृत प्रकाशः २/२ 
: २. देशीनाममाल।-हेमचन्द्र- 


# महाराष्ट्री प्राकृत में संस्क्रत शब्दों के व्यंजन इतने अधिक और, इस. 
'अकार से निकाल दिये गये हैं कि श्रम्यत्र कहीं यह बात देखने में नहीं आती । 
इसका फल यह हुप्रा है कि इप प्राकृत क; एक शब्द, कई संस्कत गब्दो का. 
अर्थ देता है ओर उनके स्थान पर प्रयोग में आता है। महाराष्ट्री क श्र 
चके च आर कृत; कइ=कत, कपि, कबि, कृति; का श्र. - काक 
न्काच, काय; ग श्रा=गत।, गदा, ग, गजा, मभ्र==मते, मंद, मय, अंग 
भृत, वग्ने = वचस्‌ वयस्‌, व्रत, पद; सुश्र --शुक, सुत, श्रत श्रादि । इसी 
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के भ्रनुसार संस्कृत में ध्वनिपरिवत्तंन तथा पदरचनात्मक परिवत्तन करके 
प्राकृत को रचना होने लगी ।”जब आज के भाषाशास्त्री इन प्राकृतों के अनुप 
शीलन के बाद ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचे हँ, तब संस्कृत के पुरानो पद्धति के 
पंडितों म को दोष देना व्यर्थ हे, जो प्राकृत की योनि संस्कृत को मानते हें 
' ( प्राकृतस्य . सवमेव संस्कृतयोनि: ) ` | 

प्राकृत में जो ध्वनि-परिवत्त न के नियम सामान्य रूप से चला दिये गये,. 
०» वे भी कुछ शब्दों में उन नियमों को व्याप्ति देख कर ही वैयाकरणो ने बनाये 
` होगे ॥ कृत्रिमता इस लिये श्रागई चुके कुछ- शब्दों - में ही दीख पड़ने वाले: 
लक्षणों के श्राधार पर व्यापक नियम बनाये गये और सभो शब्दों को उसी 

नियम के सांचे में ढालने का प्रयत्न किया गया । | 


संस्कृत से प्राकृत में भेद 


(१) प्राकृत में केवल दो वचन हैं एकवचन -ग्रोर बहुवचन । (द्विवचन लुप्त 
हो चुक्रा है। E | 

(२) केवल ग्रइउ ओरग्राई ऊ स्तररान्त शब्द हे। ऋल का लोफः 
हो चुका है। ए ऐ ग्रो ग्री स्वरान्त शब्द भो नहीं .हैं। क, > 

(३) हलन्त संस्कृत शब्द अजन्त (श्र स्वययुक्त) हो गये है । 

(४) केवल स्वरात्त धातुये । ला + 

| (५) भूतकाल के तिङन्त के. स्थान पर कृदन्त रूपों का. प्रयोग ॥ 

(६) मध्यम कग प ज तदपयव का प्रायः लोप । 

. (७) पदादिय का ज। श ष स का स।मागघीमेंश। 
(८) ध्वनियो में समीकरण? ।पक्र-टपक्व उम्मि-> ऊम्मि | 


(६) आदि व्यंजन का लोप- स्फटिक€- टिक स्थूल«- थूल । 


लिये बीम्स साहव ने ठोक हो बात कही है कि- महाराष्ट्री Emasculated 

« Stuff. ग्रर्थात्‌, पु सत्वहीन भाषा है । जसा कि विद्वान्‌ लोग पहले से मानते श्रा 

रहे हें । कि महाराष्ट्रीप्राकुत से व्यंजन इसलिए भगा दिये गये कि इस प्राकृत 

का प्रयोग सबसे अधिक गीतों में किया जाता था तया इसमें भ्रधिकाश्रधिक 
लालित्य लाने के लिये यह भाषा श्र तिमधुर बनाई गई । 

ह क “ ( प्राकृत भाषाओ्रों का व्याकरण- १० १५ 
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(१०) संस्कृत की संयुक्त व्यंजन ध्वनियों में स्वर भक्ति का प्रयोग । कुछ 
शब्दों में ही यह देखा जाता है । 

मर्यादा-> मरियादा । 

(११) कुछ नये शब्द, जिनका संस्कृत शब्दों से सम्बन्ध प्राकृत वैयाकरण 
जोड़ नहीं पाते गोर विवश हो दिसी' शब्द कहते हैं । 

क ग च ज त द प य वां प्रायो लोप: का नियम श्रतिशयता से , . 
चलाने के कारण प्राकृत में कृत्रिमता श्रधिक श्रा गई । लोक-- लोग्र, सकल ; 
-—सश्रल, नगर--नग्नर, रसतल--रसातल । ये प्राकृत रूप वंयाकरणानिर्मित 
ही जान पड़ते हैं क्योंकि बाद को जनपदी बोलियों में यह प्रवृत्ति नहीं है 
'श्रोर उनके रूप संस्कृत मूल के ही निकट हैं । 

एक प्रमुख प्रवृत्ति की हमने प्रब तक चर्चा नहीं की । वह मागधी प्राकृत में 
-न काणा होना । हिन्दी में ऐसा नहीं होता । 'मागधी!% क्षेत्र की बोलियो में 
“ता कदापि नहीं । यह प्रवृत्ति भाषाप्रवाह से मेल नहीं खातो। नव का शावः 
, नील का णील, नन्द का णन्द, नागराज का णाग्रराज इती प्रवृत्ति का फल या 
-:कुफल है । इस णा के बहुल प्रयोग श्रोर व्यंजन की स्वर में परिर्णात ने प्राकृत 
को कृत्रिम बना दिया । श्राघुनिक भाषाश्रों के श्रारम्भिक रूप इन कृत्रिम रूपों 
“की कृत्रिमता की कलई खोल देते हें। भाषा के साथ ऐसा मजाक किसी देश 
में नहीं हुआ होगा । संस्कृत के नाटक भाषा के क्षेत्र में अराजकता या बहुराजकता 
के भ्रच्छे दृष्टान्त उपस्थित करते हैं। संस्कृत नाटकों के दशेक़ के लिये बहुभाषा 
'विद्‌ होना श्रावश्यक था । एक साथ ही उसे संस्कृत ज्ञान के साथ प्राकत के 
अनेक भेदों के ज्ञान का उपयोग करना पड़ा । इस कृत्रिपता का ही यह कुकल 
'था कि प्राकृत भाषा तमाशा बन गई ग्रौर जनभाषा से उसकी दूरी बढ़ती गई । 


बौद्ध घमं के हास के बाद प्राकृत को प्राप्त राजाशय भी छिनने लगा और अपभ्र श 
“J oO OO OS DO Dh 5 ee NNN NNN 


*पागधी की एक बड़ी पहचान यह है कि रका ल हो जाता है श्रौर स का श तथा 

श्र में समाप्त होने वाले श्रवा व्यंजनों मे ग्रन्त होने वाले ऐसे शब्दों का कर्ता कारक 
एकवचन, जिनके व्यंजन ग्र में समाप्त होते हों, ए में बदल जाते हें ओर श्रो के स्थान” 

में ए हो जाता है। समवायंग सुत्त पेज ९८ श्रौर उवासगदसाश्रो पेज ४६ की 

“टीका में अभयदेव इन कारणों से ही इस भाषा का नाम श्रधंमागधी पड़ा, यह 
न्बात बताता है--- भ्रघंमा गधी भाषायस्याम्‌ रसो र्‌ लशो मागध्याम्‌ इत्यादिकं 
आगधभाषा लक्षणं परिपूर्ण नास्ति ।” प्राकृत भाषाग्रों का व्याकरण पेज २८. 
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“नाम की भाषायें सिर उठाने लगी । व्यंजनों के स्यान पर स्वरों के श्रागम 


मसे कोमलता लाने का जो कृत्रिम उपाय निकाला गधा उससे भाषा के सहज प्रवाह 
बोर ~ 


“से कुछ बाघा ही पड़ी । 


धे हर चह 
अधमागधी की विशेषतार्य 
सोलाशंकर व्यास के अनुसार इसके मुख्य भाषावज्ञानिक लक्षण इस 
“प्रकार है :-- 
(१) इसमें र- स ध्वनियाँ हैं, मागधी की तरह ल-श नहीं । 
(२) संयुक्त व्यंजन के पूर्वे का स्वर दीघ बनाकर उसके एक व्यंजन का 
-लोप, जैसे वास (वस्स, वर्ष) 
(३) व्यंजन का लोप या अ्रपश्रुति का प्रयोग 
डिथ > स्थित सायर > सागर -- 
(४) कका ग होना। श्रशोक<श्रतोग श्रावक--सावग 


(५) प्रथमा एक्रवचन में एक साथ श्रो वाले रूप भी 
श्रावक:--सा वगे 
श्रमण:--समणो 

(६) त्वा, ल्यप्‌ के स्थान पर इत, टु प्रत्यय 

त्वा--स्रू त्वा-सुणितु ज्ञात्वा--जरित्त 
ल्यप्‌ू--अपहृत्य -- प्रवहटू 
(हि. भा. वृ, इति. प्रथम भाग) 


-ग्र्मागधी में श्वेताम्बर जैनों का धार्मिक साहित्य (झंग उपांग ग्रादि) रचा गया 
- है । कहा जाता है कि इनका संकलन चन्द्रगुप्त मोर्य के समय में हुआ था श्रोर 
. पाँचवी सदी में इसका सम्पादन हुआ । इसके पूर्व यह साहित्य भी मोखिक 
~ परम्परा से ही प्रचारित हुआ । श्वेताम्बरर का कथासाहित्य ग्रादि जेन महाराष्ट्री 
` में है । दिगम्बर सम्प्रदाय का साहित्य जेन शौरसेनी में हें। सम्प्रदाय-मेद से भाषा 
- भेद, यह विचित्रता है । पुनः शोरसेनी और महाराष्ट्री में जेन योर श्रजेन का भेद 

भी कम विः चत्र नहीं है। भेदबहुल भारतीय समाज में भाषा में भेद न होना ही 
-ग्राश्चर्थं है । | i 
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. . शोरसेनी प्राकृत # संस्कृत नाटकों में खियो और मध्यम वर्ग के. पुरुषों की 
. भाषा हे । इसका लक्षण डा० सकसेना इस प्रकार बताते हें । दो स्वरों के बीच 
में सं० त्‌ थ का शो० मेंदु ध्‌ हो जाता हैभ्रौर दोस्वरोंके बीच की द्‌ ध 
ध्वनियों में कोई परिवत्तन नहीं होता, जैसे, गच्छति < गच्छदि यथा < जथा 
जलदः < जलदा, क्रोध: < क्राधो । 
. नाटकों मे प्राकृत पद्य महाराष्ट्री प्राकृत में रहता हे । प्रसिद्ध गाहा सतसई 
श्रोर रावन वहो महाराष्ट्री प्राकृत में रचे गये हें। म राष्ट्री में गच्छति का रूप 
गच्छइ, यथा का जहाँ, जलद का जलभ्रो श्रौर क्रोध का कोहो है । 
मागधी प्राकृत के मुख्य लक्षण डा० सकसेंना ने इस प्रकार बतलाये हे 
(१) संस्कृत ऊषम वर्णो के स्थान पर शू (सत शत्त) 
(२) र्‌ का जगह ल्‌ (राजा) लाजा FTE PE WE: 
(३) श्रन्य प्राकृतों को ज्‌ की जगह य्‌ श्रौर॑ाज की जगह य्य (यधा, . 
याणदि, श्रय्य, भव्य, कय्य ।) oh 
(४) ण्ण को जगह ञ्म्‌ (पुञ्ज, लञ्जो) 
(५) अकारान्त संज्ञा के प्रथम एकवचन में श्रो की जगह ए (देवी देवे स) 
इस प्राकृत में कोई साहित्य नहीं मिलता । eee () 


# वररुचिन १२, २ में कहा है कि इस की प्रकृति संस्कृत है श्रर्थात्‌ इसकी 
श्राधारभुत भाषा संस्कृत हे । वह भ्रपने. ग्रन्थ में शोरसेनी के विषय में केवल 
२६ नियम देता है, जो इस . ग्रन्थ की सभी हस्तलिखित . प्रतियों में एक ही 
प्रकार के पाये जाते है श्रोर १२, ३२ में उसने यह कह दिया है कि शोरसेनी . 
प्राकृत के श्रौर सब नियम महाराष्ट्री प्राकृत के समान ही हें शेषम्‌ महाराष्ट्रीवत्‌ ।. 
हेमचन्द्र ने ४, २६० से २८६ तक इस प्राकृत के विषय में २७ नियम दिये ठे 
इनमें से भ्रन्तिम श्रर्थात २७ वाँ नियम शोषम्‌ प्राकृतवत्‌ है, जो वररुचि 
के १२, ३२ से मिलता है, क्योंकि प्राकृत भाषाओं में महा राष्टी ही श्रेष्ठ 
ओर विशुद्ध प्राकृत मानी गई है ।' प्राकृत भाषाग्रों का व्याकरण पे० ४१ 

*“साहित्यदपरणा ८१ के अनुसार मागधो नपु'सकों, किरातों, - बौनों,. 
म्लेच्छों, श्राभीरों, शकारो, कुत्रडो आदि द्वारा बाली जाती है । भरत २४, र 
५६ तक में बताया गथा है कि मागधी नपु'सकों, स्नातकों और प्रतिहारियों- - 
द्वारा बोली जाती है । दशरूप २, ६० में लिखा गया है कि पिशाच श्रौर नीच. 
जातियाँ मागधी बोलती हैं श्रोर सरस्वतीकंठाभरण का मत है कि नीच स्थित 
के लोग मागघी प्राकृत काम में लाते हैं ।'”-प्राकृत भाषाओ्रों का व्याकरण पे० ४४८ 
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पेशाची प्राकृत 
कहा जाता है कि बडुकहा (बुहत्‌कथा) इसी प्राकृत में रची गई 
>थी । पर अब वह प्राप्त नहीं। इसके लक्षणा व्याकरणों में मिलते हे । 
“मुख्य यह है कि संस्कृत शब्दों में दो स्वरों के बीच में ग्राने वाले सघोष स्पशवर्णं 
(वर्गो के तीसरे, चोथे) श्रधोष (पहले, दूसरे) हो जाते हैं, जसे गगनं गकनं, 
, मेघो मेखो-राजाऽराचा वारिद:-वारितो | 
» प्रधान प्राकृत ये हें। मृच्छकटिक में शाकारी रोर ढक्क़्ी का प्रयोग हुआा 
है । शाबरी श्रौर चांडाली भी कहीं कहीं पाई जाती हैं। आभीरिका ग्रोर 
श्रवन्तिका का भी उल्लेख हुग्रा है । इन प्राकृतों के बारे में हमलोगों का ज्ञान 
कम है । 


इन प्राकृतों का उदयकाल कबसे मानना उचित हैं, इसका उत्तर देते समय 
- हमें इन बातों पर ध्यान देना होगा, 

(१) पालि साहित्य हमें ई० पू० चौथी से पाँचवीशती तक का मिलता है। 

(२) खोतानी प्राकृत 

(३) प्रवस्ता की गाथाग्रों को भाषा ( यदि इसे वेदभाषा का ईरानी प्राकृत 


- रूप में विकास मानकर विचार करें )-- इसका आधुनिक विद्वानों द्वारा निर्धारित 
- काल ८०० ई० पु० के लगभग है । 


(४) प्राकृतों में साहित्य तो ६०० ई० पू० तक मिलता हे । पर.यदि हम 
ग्रपञ्र'श के उदय तक प्राकृत की स्थिति मानें तो ग्रपत्र श के ग्रारम्भ के सम्बन्ध 
- में निम्नांकित साक्ष्य विचारणीय हैं 


(क) कालिदास की विक्रमोवेशी में आये हुये एक गीत को भाषा |. 

(ख) दण्डी के समय (७वी० शतो) से :श्रपश्नश में काव्यरचना का 
“उल्लेख हे । : 
” (ग) ग्रपश्न श भाषा का श्रन्त १००० ई० के लगभग हुम्रा । 


(घ) मध्यकालीन फारसी विद्वानों के श्रनुसार प्रपश्रश से मिलती हैं । इसके 
एक रूप सोग्दी की कुछ पुस्तकें ८ वी० शती की मिली हैं एक पुस्तक ईसवी 
क्के प्रारम्म काल की है ' - २३ यत 
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* श्रतः मेरा मत है कि प्राकृतकाल ईक्षा के एक हजार वषे पूर्व से चलता है ४ 
भ्रपञ्र श का ग्रारम्भ.भी ईस्वी के श्रारम्भ के लगभग माना जाना चाहिये). 
यह कालर्निर्घारण भाषा की दृष्टि से है। 


` अतः प्राकृत-काल ---१ ० ० ई० प० से ईसातक 
ग्रपञ्र श-काल-- १-१ ० ० ० तक 


एक हजार ई० के बाद श्राघुनिक भाषाग्रों के उदय के चिह्न प्रकट होते हे ॥& 


अपश्च श का उदयकाल 


प्राकृतो को संस्कृत पंडितों ने प्रकृति से उद्भूत या आगत माना धा--विकृत 

नहीं । प्राकृत को कुछ नियमों के अनुशासन द्वारा संस्कृत में परिणत किया जा 

सकता था श्रोर संस्क्रुत से भी प्राकृत गढ़ कर बना ली जाती थो । उत्तर 

कालीन संस्कृत नाटककार व्याकरण के नियमानुसार प्राकृत गढ़ लिया करते. 

० थे। संस्कृत प्राकृत में परस्पर रूप-विनिमय का काये निश्चित नियमों के पालन: 

से सम्भव होता था। जब वेयाक्ररण संस्कृत-प्राकृत में ऐसा शारीरिक ग्रथवा. 
हेज सम्बन्ध मानते थे, तब प्राकृत को “विकृत? कँसे माना जाता हे । 


ग्रपश्र श शब्द का ग्रर्थे है--पतित या विकृत रूप । जेसे-जैसे प्राकृत से भाषा 
दूर होती गई वैयाकरण उस भाषा को ग्रपश्रष्ट समझने लगे । ग्रपश्र'श का 
अ्रपश्र श है-- श्रवहंस, ग्रव्बभस] भ्रपञ्रष्ट का ग्रवहट्ट, श्रवहत्थ । पतंजलिः 
ने श्रपश्रश शब्द का “बिगड़े हुये रूप” के ही श्रथ में प्रयोग किया है #'एक 
स्येवहिशब्दस्य बहवो5पश्र शाः तद्‌ यथा गोरित्यस्य शब्दस्य गावी गोणी 


कानात esse NEE iS  0  00000040 त कय oo Oi 
# अपभ्र श शब्द के भ्रन्य प्रयोग; 


0 


७ 


(१) शब्दसंस्कार हीनो चा गोरिति प्रयुयुक्षिते । 


तमपञ्रःशमिच्छन्ति विशिष्टार्थं निवेशनम्‌ ॥ वाक्यपदीय भर्त हरि 


(२) भ्रामीरादि गिरिः काव्येण्वपश्र श इति स्मृता: । काव्यादश, दण्डी; 
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गोता गोपोतलिके त्याद्वो बहवोऽपश्र'शाः। भरत १ ने अपभ्रष्ट के प्रथे में 


ही “विश्रष्टट का प्रयोग किया हे ( नाट्यशास्त्र १८, ३ ) भामह ने ग्रपश्न श॑ 


को भाषाशलियों में एक माना है। अपभ्रश का भाषा के खूप में उल्लेख 
( & वीं. शताब्दी ) में किया गया है 


“देसभासा' और अपभ्र श : 


जब भ्रपञ्र श काल समास हो रहा था ओर “देसी? भाषाश्रों का उदय हो 
रहा था उस समय पडितों ने इन भाषाग्रो को भी श्रपम्रशः कहना आरम्भ 
किया । बोल्तेन सेन द्वारा १८४६ में सेन्टपीटसबरग से प्रकाशित 
विक्रमोंवंशी के पृष्ट ५०९ में रविकर का जो मत उद्धत किया गया है 
उसमें दो प्रकार के ग्रपश्न'शों का भेद बतलाया गया है । उसमें यह कहा गया है 
कि एक ढंग की ग्रपश्रश भाषा प्राकृत से निकली हे और वह प्राकृत भाषा 
के शब्दों श्रोर धातुरूप से बहुत कम भेद रखती है तथा दसरी भाँति की 
देशभाषा है, जिसे जनता बोलती है। ( प्राकृत भाषाग्रों का व्याकरण ए०४ ) 
किन्तु भ्रपञ्र'श तो वे तद्भव रूप ही थे, जिनका सम्बन्ध प्राकृत से जोड़ा जा 


सकता है । जब भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी प्रयुक्त होने लगे जो प्राकृ -सस्क्कत : 


से ग्रसम्बद्ध थे, तब उन शब्दों को 'देसी” कहा जाने लगा । देसी शब्दों से युक्त 


भाषा को देशभाषा कहा जाने लगा। ग्रपभ्रश ग्रौर “देशी भाषा? में यह ' 


ग्रन्तर है । भ्रपञ्रश में भी जब पर्याप्त साद्रित्य रचा जाने लगा तब उसका 


व्याकरण भी पंडितों ने प्रस्तुत किया । हेमचन्द्र ग्रपने ने शब्दानुशासन ग्रपम्रश 


१--भरत का काल (२००६) के लगभग माना जाता है। 

कपूरमंजरी में प्राकृत ग्रोर संस्कृत में मदिना और पुरुष का अ्रन्तर बताया 
गया है। 

परुसा सकप्रबधा पाउम्रबधो वि होइ सुउमारा । 

पुरिसं महिलायं जे त्तिय मिहंतर' तेत्तिर्याममाणः ॥ 

क्या संस्कृत का तद्भव "क्कप्र' और प्राकृत का पाउम्र है ? 

संस्कृत और प्राकृत तदूभव हो सकते हें। सक्रप्र ग्रोर पाउभ्र तो मात्र गढे- 
हुये प्राकृत रूपान्तर हॅ-सहज तद्‌ भव नहीं । 
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'का व्याकरण भी दिया है । संस्कृत-प्राकृत के पंडितों ने श्रनादर की भावना से ही 
अप श शब्द का प्रयोग किया । पर जब देती झाब्दों का प्रयोग बढ़ने लगा 
रोर श्रपश्र'श से युक्त “देसी भासा” में रचनाये होने लगी तब उसके सेवकों में 
उस भाषा का भी भ्रभिमान जगा । देसी भाषा के कवि अपनी देसी भाषा 
-या 'देसिल बञ्नना; पर ही गव करने लगे । 

देसी भाषा उभय तदुख्जल 

कवि दुकक्रा घण सद्द सिलायल--पउम चरिउ 

णाड सक्कउ पाउम्र देसभास 

णउसद्द वण्णु जाणमि समास 

रोमिणाह चरिउ 
(ए० ३१५-_हि० सा० तृ० इति० पर उद्धत) 

ऐसा जान पड़ता है कि भ्रपश्राश के परवर्ती विकास को ही बाद में देस 

` जाता! भी कहा जाने लगा । इस दिसभापा' को ही कुछ विद्वान्‌ पुरानी हिन्दी” 
“नाम देना चाहते हैं । “पुरानी हिन्दी? नाम तो श्रोल्ड इंगलिश के श्राधार पर 

'गढ़ा लगता हे । जब उस भाषा का समकालीन नाम देसभासा काव्यों में मिलता 
:है तब उस नाम को ही चलाना उचित है । 

विद्यापति ने कीतिलता में देसिल बग्नना' (देसी बन-देशवाणी) को सबसे 
।मिट्ठा कहा है । 

सक्क्रय बाणी बहुआझ (न) भावइ । पाउग्र रस को मरम न पावइ । 

देसिल बग्नना सब सञा, मिट्ठा तं तेसन जण्णिग्र प्रवहट्टा । 

जिस प्राकृत (पाउग्न) को मधुर माना जाता था उसी के विषय में विद्यापति 

पाउग्ररस को मरम न पावइ कहते हे । कंसा रुचिभेद हो गया है । 


प्रपश्न श का काल ६००-१००० ई० तक माना जाता है । ग्रतः उसके बाद 
“देस भासा का ग्रारम्भ माना जाना चाहिये। ऐसे तो भ्रपश्र'श के कुछ पद्य 
कालिदास के विक्रमोवशीय में मिलते हैं कुछ विद्वान्‌ इन्हें क्षपक मानने के पक्ष 


मे हे ।# श्रपश्र के तीन रूपों का उल्लेख प्राकृतसर्वस्व में है—नागर, ब्राचड 
उपनागर । 


* मइ जाशउ 6 2.१.२5 जमा य जत मिश्र लोचणि णखिसियरु को ४ हरेइ 


जावरा णव तडि सामलो धाराहरु बरिसेइ। " : 
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घागरो ब्राचडश्चोपनागर इचेतित्रय: । 
भपश्र शा परे सूक्ष्म भेदत्वान्न पृथङ मता । 


तगारे ने दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वो ये तीन भेद माने हें। नागर भ्रपश्र'श 
हो पश्चिमी हिन्दी क्षेत्र का भ्रपञ्र श हे। कदाचित हिन्दी भाषा के लिये नागरी 
भाषा नाम का कारणा इसका नागर ग्रपभ्र'श से सम्बन्ध होना ही हो। नागर 
अपभ्र शा का क्या क्षत्र हे, इसका ।नश्चयपर्वक कथन कठिन हैं । माकण्डेय ने 
अ्रपश्र श के २७ भेदों का उल्लेख किया है और वे स्थानों के नाम पर हैं, पर इन 
सभी भेदों का कोई परिचय नहीं मिलता । # पश्चिमी अपभ्र श में जैन साहित्य 


अधिक मिलता है। इनमें मविसयत्त कहा सनतकुमार॒चरिग्रउ ग्रादि प्रशिद्ध हे ॥ 


पूर्वी भ्रपश्न'श में सिद्धों के गान और दोहे प्राप्त हुये हैं । 


अपभ्र श को भाषिक विशेषताये' 
१) स्वर मध्यग क-ख, तथ प-फ का ग-ध, द-घ; ब-पम में यथासंख्य परि 
वतना श्रनादो स्वरादसंयुक्ताना क-ख-त-थ-प-फा ग-ध-इ-प्र-व-भा -४३-६६ 
(२) न ङ शष नहीं हैं 
(३) कर्ता श्रोर कर्म के एकवचन में उ ग्राना--संकरु (शंकर) दहमुहु, 


(दशमुख) चउमुहु (चतुमु ख, यह प्रवृत्ति मानस की ग्रवधी में भी प्राचीन प्रतियों 
मे देखी जाती है । ग्रपश्र शे श्रकारस्यस्यमो परयो: उकारोभवति ४ ३३१ यह 
ग्रपश्र'श का एक प्रमुख लक्षण है । कुछ लोगोंने श्रपश्रश को इसी कारण 


क्का का एप सतत कपल यायक roo न -.. 


कुत्रलयक्रथामाला में उद्योतन सूरि ने श्रपश्र'श के १८ भेद बताये हे। 

१. The beginnings of the New-Indo Aryan Stage is 
somewhere after the ]0 the Century A. D- But the main diffi- 
culty which I pointed out is again reiterated by Bloch when he 
points out that the Prakrits of literature, inlcuding Apabhra- 
msa, though originally connected With some local area, are 


० pot images of the living languages or vernaculars but merely 


the symbols of successive stages of Indo-Aryan considered 
in its ensemble. The details preserved in one or the other of 
these serve less to specify the dialect than to recognise inter- 
mediate stages or to make guesses at ‘evolutions Which were 
arrested. Tagare. P. 23 ४ हक 
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-उकारबहुला भाषा कहा हे । कही-कहीं कर्ता ए० व० में शुन्यविभक्ति वाले 
रूप भी अपश्र दा मे मिलते हें जसा श्राघुनिक माषा में । 

(४) ए-ऐ, श्रो--प्रो के वाद संयुक्त व्यंजन श्राने पर हुस्व ए-प्रो होता । 
“प्रक्ष पेक्ख । 


(५ केवल ण्ह, म्ह, ल्ह संयुक्त ध्वनियाँ ही ग्रादि में ग्रा सकती हैं। 

(६) म का व होना । तद्भव रूपों में एक साथ दोनों रूप मिलते हैं। 

ग्राम—गाम, गाँव, श्याम सामल-साँवल | 

(७) व्यंजनान्त शब्द नहीं मिलते । ग्रन्त्य व्यंजन का लोप हो जाता है या 
अ जोड़ कर स्वरान्त कर दिया जाता है । 

जगत्‌--जग । मनस्‌--मा (मन के का ण) 

(८) नपु सक्न लिग मिलता हैं, पर बहुत कम । पु लिंग तथा ज्लोलिंग का 
डी बाहुल्य हे श्र-इ-उन्ग्रन्त वाले बान्द तीनों लिंगो में होते हें। श्रा-ई-ऊ श्रन्त 
वाले सत्रीलिग में। सामान्यतः ये नियम दीख पड़ते हें। हेमचन्द्र ने श्रपश्र'श में 
{लिग को अअतंत्र' कहा है--लिगमतंत्रम्‌ । 

(९ यश्रुति का प्रयोग। 

सं० नागदत--प्रा० णायादत्त—ग्रप० णायदत्त 
सं० युगल--प्रा जुश्रल=ग्रप-ज्ुयल । 

(वर्गो यश्र तिः ८-१८० इसकी टीका इस प्रकार है--कगच जेत्यादिना 

लुकि सति वण श्रवणः श्रवर्णात्परो लघुप्रयत्नरयकारश्र्‌ तिभ॑वति) 

कादिस्थेदोतोरुचारलाधवम्‌ । हेमचन्द्र ४-४१० 

श्रप भ्र शेकादिप्र व्यञ्जनेप्रुस्थितयोः ए ग्रो इत्येत्योरु चारणास्य लाघवं 
"प्रायो भवति । (ग्रपश्र शा मे स्मित क आदि व्यंजनों ; में रहने वाले ए भ्रोर श्रो 
का उचारण प्रायः लघु होता हे । “तसु हउ कलिजुगि दुल्लह हो? यहाँ हो में 
ग्रो का उच्चारण लघु है। (ग्रप० व्या० १० ५८) 

१ वत्तमान काल में भी यह य श्रुति मिलती हे। पूर्व में य श्र ति के स्थान 
“पर व श्रुति प्रायः देखी जाती है। पश्चिमी हिन्दी क्षेत्र में य श्रूति की ग्रोर 
श्रगत्ति हैं। | 


पोए- पोये-पीवे; खाए-लाये । जाए-जाये-जावे । बोलचाल में यश्च ति सुनी 
जाती है ग्रतः पीये, खाये श्रादि रूप भी शुद्ध हे । 
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(१०) संस्कृत की सुप्‌ विभक्तियो के स्थान पर विभक्तियों (परसर्गो') का 


'5अयोग आरम्भ होने लगा । 


सस्बन्ध--केरक, केर, केरा, 

करणा --सो, सजो, संहु, 

सम्प्रदान--केहि 

श्रधिकरण--माँझ, उप्परि 

अपभ्रश में सुप्‌ चिहू न भी मिलते हे । करण--एण, ए, श्रपादात--हु , 
सम्प्रदान, श्रपादान, सम्बन्ध, श्रधिकरण में बहुवचन में-हं; सम्बोधन--हो । 


अपभ्र शा की विभक्तियाँ 


एव ब व 
प्र० उ, ५ ०, आ, ई ऊ 
द्वि० उ, ० 55 
तु० स० इ, इ, ए हि-हिं 
प० च० ष० हु, हो ह-हे 
सम्ब्र० ०, दीघ, होः हु 


त ग 22 च ° 
ग्रपश्न'ज्ष में तिङन्तों के स्थान पर कृदन्त प्रत्यय प्रयुक्त होने लगे। वत्त मान 


और भविष्यत में तिङन्त में तद भव रूपों के भी प्रयोग मिलते है । प्रात्मचेपद का 
प्रयोग समाप्त हो चुका था श्रोर केवल परस्मंपद मिलता हे । सम्बन्ध को दिख- 
लाने के लिये परस॒गों का प्रयोग शुरू हो गया । 


ए० व० ब० वृ० 
उ० पु० हऊ भणउ (अहंमणामि) प्रम्हे भणहुँ (वयंभणामः) 
म० पु० सि | हि न $ 
श्र० पु. छ्‌ अति, अइ 
सवनाम 

एक व० ब० व 
प्र० हउ* मइ मं भ्रम्हे अम्हद 
द्वि० मए 
तु० मई 
ख 
“पं० मइ 
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ष० मज्भु 

स० मइ 

तत्‌-सो यत्‌-जो र 

घातु--धातुये भ्वादिगणीय धातुग्रों की तरह चलती हैं । उनके! 


के तीन लकार नष्ट हो गये हे । हेतुहेतुमद्भत भी नहीं रह गया। भूतकालिक.- 
कुदन्तों का प्रयोग मिलता है। इन्हीं से भतकाल रूप हिन्दी में विकसित 
दिये हे । कम णिभत कृदन्तो के विकसित होने के कारणा ही हिन्दी मे सकमक: 
क्रिया के साथ ने का प्रयोग होता हें । (डा० भोलाशकर व्यास) 

परसग --ग्रपश्रश में पहले पहल परसर्गो का प्रयोग मिलता है। इनमें. 
प्रमुख हँ होन्त, होन्त, होन्ति, ठिउ केरश्र, केर, और तणा हैं। 

होन्तउ-१/भ्‌ ८ हू के वत्त मानकालिक कृदन्त रूप से ठिउ-«/स्था 

करे करश्र षष्टी विभक्ति के रूप में प्रयुक्त । तगारे के अनुसार पूर्वी श्रपश्र श 
में इसका कोई संक्रेत नहीं मिलता । तण-तराउ तना रूप भी । हेमचन्द्र के दोहो मे: 
षष्ठी वाले रूपों के साथ होता है बाद में तृतीया विभक्ति के रूप मे प्रयोग । 

हिन्दी श्रीर श्रपश्न श में एक श्रन्तर है कि जहाँ शब्द के श्रन्त में द्वित्व है 
` वह पूर्वीवर्ती स्वर दीघ हो जाता है। कम्म--काम ग्रज्ज-प्राज प्रट्ठ- 
श्राठ । दूसरा अन्तर हैं कि संयुक्त ध्वनि के नासिक्य व्यंजन के पूर्ववर्ती स्वर 
को दीघे सानुनासिक कर दिया जाता है दन्त-दाँत कम्प-क्रांप, कष्ट (क)-काँठा: 

अपभ्र श की रचनायें 

दण्डी (७ वीं शती) श्रोर उद्योतन सूरि (८ वीं शती) की अ्रपश्र श रचनायें 

मिलती हें । क्रमश: अ्रपश्र श-क्राव्य को आदर मिलने लगा । इस ग्रयश्र'श के भी 


दण्डी ने लिखा है ग्राभीरादिघु गिर: काव्येष्वप्र श इति स्मृतः ग्राभीरादपु 
में आदिप्रु से किसकी श्रोर संकेत है यह स्पष्ट नहीं होता। वलभी के राजा 
धरसेन अपने पिता गरुहसेन को ग्रपश्रश में प्रबन्धरचना में परु बतलाया हैं । 
उनके शिलालेख, ५५६ से ६६ तक के मिले हैं। भामह (६ ठी शती) ग्रौर 
दण्डी ने भी अपभ्र शा को काव्ग्रभाषा माना है। भ्रत: इसके पुव ही ग्रपश्र' शा 
साहित्यभाषा हो छुक्ो थी। ग्रतः गुहसेन के पूव ही उस भाषा का साहित्य में 
व्यवहार यह सूचित करता है कि वह ग्रवश्य ही दो तीन सौ बर्ष पूर्व किसी; 
अदेश या जाति की बोलचाल की भाषा थी | 
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“कई रूप थे-घमं, वर्ग ग्रोर स्थान-भेद से भाषा-मेद को प्रवृत्ति भ्रपश्र श में भी 
“दीख पड़ती है । विद्वानों ने जेन श्रोर बेनेतर ग्रपम्रश का उल्लेख किया हे ।. 
बौद्ध दोहों और चर्यापदों की भाषा में भी भेद हे । श्रहृहमाण नामक एक मुस- 
“लमान कवि ने भी श्रपश्र श में रचना की । अनेक हिन्दू धर्मावलम्बी लेखकों ने 
“भी श्रपश्र॒श में रचना को है। 
अपभ्रंश के सम्बन्ध में पिशल के विचार 
“साहित्यिक श्रपश्र श प्राकृतो ऽप्रभंशः श्रर्थात प्राकृत ग्रपश्र'श है । इसकी 
“ध्वनि के अनुसार स्वरों को दीघे और हस्व करने की पूरी स्वतंत्रता रहती है जिसके 
- कारण कवि महोदय चाहें तो किसी स्वान पर ग्रौर अपनी इच्छा के अनुसार 
.-स्वरों को उलटपुलट दे, चाहें तो ग्रन्तिम स्वरों को उड़ा ही दे, शब्दों के वर्णो 
को खा जाँय, लिंग, विभक्ति, एकवचन, बहुवचन ग्रादि में उथलपुथल क्र दें 
श्रोर कतृ' तथा कर्मवाच्य को एक दूसरे में बदल दें श्रादि ग्रादि बातें अपश्र श 
को साधारण रूप से महत्त्व पूर्ण और सरस बना देती है। प्रपञ्र श भाषा को 
विशेषता यह भी है हि इसका सम्बन्ध वैदिक भाषा से है । 


हेमचन्द्रने जिस श्रपश्र'श का व्याकरण लिखा है वह बोलचाल की भाषा नहीं 

है। वह भ्रपश्र'श के परिनिष्ठित रूप का ही व्याकरण हे । उससमय तक वह 
- पूर्ण रूप से साहित्यभाषा के खूप में विकसित ओर स्वीकृत हो छुरी थी । 
साहित्य में शौरसेनी भ्रपश्र'श का ही श्रधिक प्रचार था , जो काव्यभाषा रूप मे 
गुजरात, पश्चिमी पंजाब से लेकर बंगाल तक चलती थी (चटर्जी) श्री जगन्नाथ 
राय शर्मा का कथन है कि शौरसेती अ्रपञ्र'श का भारतीय ग्रपश्र शों में वही स्थान 

- था जो महाराष्ट्री प्राकृतों में और खड़ी बोली का आज को बोलियों में | कथ्य 
भाषा में १००० ई. के बाद से ही परिवत्तेन हो रहे थे । ग्रपश्रश के बाद के भ्रोर 
देशभाषाओं के उदयकाल के बीच की कुछ रचनायें मिली हैं जिनसे उस 

. अन्तरिम काल में भाषा की स्थिति का ठोक ज्ञात नहीं होता, पर कुछ परिवत्तन 
की दिशा का संकेत श्रत्रश्य मिलता है। प्राकृतपेगलम्‌ से आद्य पश्चिमी हिन्दी 
का ख्प ज्ञात हौवा है। वणंरत्ताकर श्रौर कीतिलता हिन्दी के पूर्वीय सीमान्त 
में रचे गये थे । उतक्तिव्यक्तिप्रकरण की भाषा को श्राद्य प्रवधी (कोसल) कहा 
. गया है। प्राकृतपेगलम्‌ संग्रह ग्रन्य हे श्रोर उसमें कुछ प्राकृत श्रोर भ्रपश्न श की 
रचनायें भी संकलित है। इसकी विशेषता यही है कि इसमें पश्चिमी हिन्दो के 
-कुछ रूप मिल जाते हैँ। वस्तुतः एक लेखक की रचना श्रौर एक काल को 
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भांषा न होने के कारण इसका विशेष महत्त्व नहीं है । ब्रजभाषा या खड़ी बोलीः 
के कुछ क्रियारूपों के मिलने से ही इसका महत्त्व माना जाता है । कीर्तिलता 
की अवहद् भाषा को मैथिली ग्रपश्र'श कह सकते हैं, पर वह भी समकालीन 
लोकभाषा नहीं है । विद्यापति की पदावलो की भाषा ही मैथिली के लोकभाषा 
रूप पर ग्राधारित साहित्यभाषा है । 

ग्रपभ्न'श॒ के विषय में श्री नहला का मत है-- अपश्र'श उस समय को जन्त 
` की बोलचाल की भाषायें न थी, और पहले की प्राकृतों के समान, श्रगरचे उनसे 
कुछ कम, कृत्रिम भाषायें थीं |” श्री शिवप्रसाद सिंह का मत भी विचारणीय 
हे । “ग्रपश्रश भाषा की विपुल सामग्री के प्रकाश में ग्रा जाने के कारण 
नव्य भारतीय भाषाग्रों की एक विस्तृत कड़ी का सन्धान हुग्रा है किन्तु ग्रभा ग्य 
वश इस पुस्तक सामग्री का ग्रधिकाँश, ।हन्दी के ग्रध्ययन की ष्ट से प्रवान्तर 
महत्त्व की वस्तु है। ऐसा तो नहीं है कि इनसे हिन्दी के विकासक्रम का 
समभने में सहायता मल ही नहीं सकती । परन्तु इनमें से कोई भी रचता एसी ` 
नहीं जिसे श्राप हिन्दी की ्रारम्भिकि रचना कह सक ।'' प्राकृतपे गलम्‌ मे 
प्राचीन ब्रज के तत्त्व, कल्पना, सित० १९५५ मेरे विचार में भी प्राकृत ग्रोर 
ग्पञ्र'ज् कृत्रिम साहित्य भाषाये हैं रोर वे वेयाकरणों द्वारा गौर निय-. 
त्रित होने के कारण अपने समय को जनभाषा के रूप में स्वीकृत नहीं हो 
सकती । उनके श्रमुशीलन से हमें भाषा के विकास को समकचे मे कुछ सहायता 
मिल सकती है, पर उन्हें स्वाभाविक बिका मानना ठोक नहीं है । 
जिस समथ हिन्दी के कवि श्रपश्र॒श डिगल श्रादि में रचनाय प्रस्तुत कर 
रहे थे उसी समय दक्खिन में उत्तर भारत से गये हुये प्रवासी मुसलमान खड़ी. 
बोली में रचनायें कर रहे थे । श्रपश्न श, श्रपश्रशाभास और पुरानी हिन्दी से 
इन दविखनी मुसलमानों की कृतियों की भाषा, दिल्ली के पड़ोस की भाषा के. 
अधिक निकट है । ऐसे लेखकों में संयद मुहम्मद १३७५-१४७९ वि० श्रौर कवि 
निजामी १५१७ वि० का उल्लेख किया जा सकता है। उदू के शब्द इसमें कम 
है । खड़ी बोली के एक रूप का, मुसलमानी रूप का, इन रचनाओं से अच्छा 
परिचय मिलता हे । 

भक्तिकाल के पूर्व तक हिन्दी क्षेत्र में भाषाओं की जो यथाथ स्थिति थी,. 
यदि उसका सही रूप हमारे सामने होता तो हमें आ्राधुनिक हिस्दी खड़ी बोली 
यो प्रन्य बोलियाँ (जनपदी भाषाओ्रों) के क्रमिक विकास पर प्रकाश मिलता ४» 
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पर खेद है कि जो रचनायें पूर्ववर्ती काल की प्राप्त हैं, वे प्रधिकतर गुद्ध हिन्दी 


क्षत्र के बाहर की हैं या वेयाकरणो की गढ़ी हुई कृत्रिम साहित्यभाषाय हे ।. 
अपञ्र श तक भाषा संश्लेषात्मक रही है और उनमें संस्कृत की सुप्‌ तिङ का 
प्रभाव बता रहा । हाँ, परवर्ती भ्रपश्नश रचनाग्रों मे कुछ ऐसी प्रवत्तियाँ 
भी मिलती हैं, जिनसे परसर्गो' के उदय, निर्विभक्तिक रूपों के प्रयोग भौर कमे 


- वाच्य तथा भाववाच्य प्रणाली के बीज मिलते हैं। प्राकृत ग्रौर ग्रपश्रश की 


कृत्रिमता इतनी अधिक बढ़ी है कि प्रायः शब्दों के आधुनिक रूप ग्ब भी संस्कृत 


रूपों के अधिक निकट है श्राज के पाठको को ग्पभ्र श और प्राकृत को समझना 


कठिन हैं ग्रीर उनकी संस्कृतछाया सरल लगतो है ।% 


>> वि ~+ > ~ ०१ र मे 
मेरे विचार में अपभ्र श के साहित्य पर हिन्दी साहित्य” में विचार नहीं होन. 


चाहिये । श्रपञ्र'श हिन्दी से पृथक भाषा है । जिनमें भाषाविवेक है, वे ग्रपभ्न श 
साहित्य को हिन्दी साहित्य के इतिहास में स्यान न देंगे । 


स्वरों को व्युत्पत्ति 
ग्र—संस्कृत मे कर्ता ए#दचन की विभक्तिसुप्‌ (ग्रस्‌) है । संस्कृत संज्ञा के तीन 
प्रश होते हैं ओर तीनों ग्रशों से युक्त होने पर ही शब्द चल्ने योग्य (पद) होता 


है। यथा न स्‌-नर्‌4-श्रन-स्‌ । न र्‌ धातु है, अ प्रत्यय है और स्‌ ।वभक्ति है ।. 
नर -श्र =नर नर को हम प्रातिपादिक कहते हे । नरः नरौ नरा: आदि २१ 


रूपों में नर प्रति पद में दोख पड़ता हे । हिन्दी में संस्कृत के कर्ता एकवचन रूपः 


ही ग्रहीत हुये हें यथा गज (पु०) रमा (त्र?) फन (फलम्‌ नपु०)। हिन्दी मे 


गजः ग्रौर नर: नहीं चलते । व्यंजनान्त शब्दों को भी हिन्दी ने कत्ता ए० व. 


रूप में ही ग्रहण किया है । ब्रह्मनू-ब्रह्म, चन्द्रमस्‌ चन्द्रमा, आत्मन्‌-पआत्मा 
राजन्‌--राजा । 


प्राकृत मे वररुचिके ग्रनुपार नियम यइ है कि अकारान्त शब्दों के सु 
(अस्‌) का श्रो हो जाता है । अपश्र श मे ग्रा न होकर उ हो जाता है । १४ बी० 


द बिकट जाय GG Lorre RMI 3५५ + ० 
#“यदि यह मान लिया जाय कि उपलब्ध प्राकृत काव्यो मे जो भाषा है, वह 


उस समय को जनभाषा थी, तो इतना कहना पड़ेगा कि वैसी क्रिसी प्राकृत से 
हिन्दी का कोई दूर का भी सम्बन्ध नहीं है । उस प्राकृत की अपक्षा तो सस्कृत 
ही हिन्दी के अधिक समीप है।” श्री किशोरीदास बाजपेयी (हि० शब्दानु 
“शासन पु० १३) | 
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जाती तक उ रहा-- न्दी में 
छु क्र र ८ पुरानी हिन्दी में श्र के स्थान पर उ मिलता है।# पर हिन्दी 
हम ग्र ही देख लिये : हिन | 
य हे i be लये - हिन्दी का ग्रकारान्त रूप संस्कृत के ही निकट 
त र र शर उ नहीं है। संस्कृत में पुलिंग शळ्दों में एकवचन 
स्‌ र स्थ zr न जः - हिन्दी मे T 
I | रहती है, जसे गजः हरि: भानुः आदि पर हिन्दी में विसग 
र र दि 
११ ४ पडु ० लि० के फलम्‌ ज्ञानम्‌ आदि । को भी हिन्दी ने म्‌ रहित रूप 
या है— दि। हिन्दी ने iF 
गी है न फेल, ज्ञान आदि । हिन्दी ने ऋकारान्त को भी ग्रहण नहीं किया 
| लि 
ळू ग्य पता, मातृ का माता रूप ही हिन्दी में चलता है। इस लिये माता, 
पता, चन्द्रमा नभ, पय ग्रादि को हिन्दी में ड में £ 
ण र | दा मे प्रातिपदिक या शब्द के रूप में लिया 
९ । (हे मे संस्कृत के नपु*० लि० शब्द पृ'० वर्ग में रख लिये गये हें । 
ग्रतः 'स्कुत विसर्ग 
न त; श्र स्वर संस्कृत विसर्ग के स्थान पर ग्रता है। यह सामान्य नियम के 
रूप में पाथा जाता है । गजः गज 
ग्रा भी अनेक शब्दों में तद्भव रूप में ग्र हो गया है । 
यता --पंव्या - माँ र्जा] || 
> तयासि, बंब्या--बॉँक, शाला का साज समास में (यथा 
3३ साल टकसाल) शय्या-सेज । निद्रा-नींद । पीडा-पोर । परीक्षा-परख । 
वार्ता -त्र त 
द का प्रपत्र का रात, प्रीति का प्रीत । त्रीशणि--तीत चत्वारि--चार 
अ यण, बुद्धिवुक । सन्धि-पें घ मौलि-मौर 
__ उका थु का मध-तनु-उन, उत्त इत दयालु--दयाल, बिन्दु-व द 
'कमण्डलु-कमंडल 
ऊळ शब्दों में रो श्रथवा श्रौ से ब्र हुग्रा है। 
आ का श्र--गो -- गाय । 
हे र का भ्र--गो गंदा 55 लोग गायको गो ग्रौर गौ दोनों सेगाप्र 
'मानते हैं मेरे मत से गो से गऊ मानना चाहिये। 
छ ई = £ | | 
। कुळ ३ कारान्त के ई काभा ग्र हुप्रा है-मगिती- रहिन रजनी-रैन, ˆ 
ङकिती-डाइन, गर्भिणी -गाभिन 


MR es 5 
पुर, तुलसी तक इस प्रवृत्ति को हम देख सकते हे । 


` करिप्रतामु तव रामु सिधाए, रिषि घरिधोर जनक पहि ग्राये । 
बहुरहि लब्ननुभर तब्रन जाही । सत्र कर मन्न स्र के मन माहीं ।' 
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असंस्कृत के प्रकाराः रं 
रान्त शब्दों का तदभव होने 
बट दूभव होने पर भ्र का झा हुश्रा हँ) 
ग्रु च्छु — गुच्छ ल द. [१ 
हा ल वलद--जरधा, गोल-गोला, नील-नीला पक्व--पक्का 
र क चिकना, यत्र जाँता, चत--घना स्फोट फोड़ा । पत्र 
| ] कूप पु ै दि 
सा । श्रिय--पिया । कृप-कू ग्रा । शुष्क-सूखा जिहवा-जीभ | स्क 
कधा । स्कम्भ-खंभा । ल्क 


संस्कृत के व्यंजनान्त शब्दों [ 
र का कत्ता एकवचन रूप यदि - 
उस श्रा का आ ही रहता है । wes 
राजन्‌ ~ राजा, आत्मन्‌_ग्रात्मा, 
चन्द्रमस्‌ चन्द्रमा चन्द्रमा । 
ड्‌ छ न ॥। में ली का इ or Yr 
शब्दों में ई का इ हुग्रा है । कमारी कु वरि। शब्दों के मध्य में यर 
कार प्राय: मिलता है । गभी र--गहिर महा० गहि ॥ र 
या ह हर महा० गांहरा । अल्पोच्चरित होतेः 
प भा हा जाता है। गहिरा-गइरा दो 
प २॥ गह्रा--गहरा दोष स्वर के 
पर हुस्वस्वर के प्रयोग के कम उदाहरणा मिलते हे । / 
ई--कुछ इकारान्त शब्द हिन्दी मे ईकारान्त हो गये | दि - दही सरि 
प्रपि का प्राकृत “वि? और हिन्दी भी “भी दा के धरा 
र केत गव ओर हिन्दी भी “भी? इसका उदाहरण है श्रंगुनि--. 
प्रगुली उ गली । 
उछ आकारान्त शब्द भो हिन्दी में ईकारान्त होते हे । 
कलिका-कली । ऐसा जान पड़ता हे कि का रहित रूप कलि से कली 
हुआ है । 
उ-कुछ आकारान्त शब्द भी इकारान्ते हुये हे--जीव जी (तबीयत ग्रथ में) घृत 
घो । कुछ शब्दों में ऐ का ई हुग्रा ह- धैय-घोरज । 
ऊ सस्कृत उ का ऊ होता । 
क्रु आद्‌ (असू प्रा०) । गुरु-गुरू (बोलो में) चक्ष ¬ चकलु (डेढ़घवख्‌), 
भिक्ष -भिक्खू। | 
ए-ऐ का ए हो जाता है। 
ऐ प्राकृत में भी केवल विस्मयबोधङ रूप में रह ग 
क रह गया थाव 
कविता में (पिशल) es: 
७, A 
ऐकाए हो जाता है गेरिक-गेरि्र (महाराष्ट्र ) अधंमागधी गेरुय ४ 
तैल - तेल । ks | 
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१ऐ--ऐका ग्र उच्चारण भी कहीं कहीं होता है । चैत्र चैत (चइत) 

ओ--संध्क श्रो का ग्रो होता है। मोत्तिप्र (महाराष्ट्री शोरसेनी) जेत 
महाराष्ट्री में मोत्तियच--मोत्ती:हि० घोती--घौती लौह-लौहार गौर-गोरा 
योवन-जोबन । सौभाग्य--पोहाग प्रा--प्तोहर्ग । विकल्य से श्रल्पोचरित 
ग्रो का उ--- सुहाग उ ग्रो-उदचन-प्रोरचन । 

भ्रो-सं ऊ का ग्रौ-श्र-भौं । इपके उदाहरण बहुत कम है। कदाचित्‌ भो कुत्तो , था 
के शब्द से भेद करने को भो रूप चलाहो। 

ऋ -इसका विकास रि में हुप्रा हैं ।* 
ऋतष्ि -रिद्धि ऋतु--रितु ऋषि--रिषि 
व्‌ श्विक-विच्छी, विच्छू । विच्छिप्र--प्रध म० 
ध्र.गाल--सियाल महा० सिया । श्र ग--सि० प्रा०, श्रप ०--सींग । 
हुदय—दिभ्रश्र—हि 
ग्रोष्ठप अक्षरों के बाद ऋ का रूप ऊ हो जाता है- पुच्छ--पूछ । 
देखित्रे—प्रा पुच्छ ३ पृ ञ्छति । वृद्ध --बुडढ--बुड्‌ ढा । 
ऋणम्‌ मागधी में लीरो होता है । इसी लीणो से लेन [लेत देन] निकला 
हो सकता है । लहना भी इसी लोणो से निकला जान पड़ता है ॥ 


वृक्ष से रूख वु = व ऋ - ऋ का उ रउ मिलने से रुख होना चाहिये 
"पर उदू रु से भेद करने के लिये रूख हुप्रा । 
` व्यंजनों का विकास 
मक क काग--क्राक-फाग (कागा भौ श्रा” के योग से) शाक-साग 
पाक-पाग (प्रथ में कुछ ग्रन्तर) 
प्राकृत में क का ख भा कहीं कहों होता है। यथा कुब्ज-खुञ्ज । 
कुह--खोह 
१ प्राकृत में ही ऐत श्रोत १/३६ श्रोर ग्रौत श्रोत १/४१ .के अनु सार ऐ झो 
`का ए श्रो हो जाता है । 
प्राकृत में इहृष्पादिणु [१/३०] नियम है। ऋष का इसी । पर हिन्दी में 
“ऋ कारि हुप्रा है। प्राकृत में ऋउवादिगण में ऋ का उ विकास होता हैं, पर 


हिन्दी में ऐसा. नहीं"। उदृत्वादिषु १/३१॥ प्राकृत में ऋ का 'विकोस' भ्र-इ-उ 
के रूप में हुआ है । 
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ख--ख कह--मुख--मु ह नख-नहें (नह) समास में नह हो चलता है-नहरनी, 
हत । 
खघथधमाहः (प्रा प्र २। २७ के अनुसार खघथध का ह 
होता है । 


य~~ ग का घ- का कुछ ही स्थलों में घ होते देखा गया है ।# 


श्र गाटक-विघांडग श्रव्मा० (सिघांड़ा) ग्रस-घिस 
~ © ~ मे 
घ--घ का ग--धम गम (फारसी से होकर आया है।)-घाम ( अर्थान्तर मे) 
घ का ह--मेघ-मेह । निदाघ (निदाह-ब्रज) प्राघुण-पाहुन 


ङ-ङ का अनुस्वार ।--पचम वर्णो का योग व्यंजनों से होता हे। ङ न. ण 
न्‌ म्‌ का विकल्प से ग्रनुप्तार होता है ! कहीं कहीं ग्रनुनासिक भो 
गङ्गा गंगा । 


च--च का ज--कु चो -कु जी । 
कहीं कहीं च का छ भी होता है । क्वचित्‌--कुछ । त्‌ का लोप 


छन छ का छ--छत्र--छाता (त्र के संयुक्त होने के कारण पूर्व स्वर का 
दीघं रूप) 

छ का स-छदि--पदीं । सर्दी फारसी है इस लिये सर्दी को 
फारसी से होकर आया भी मान सकते हैं। इसकी व्युत्पत्ति शरदी 
से भो बताई जा सकती है। शरत्‌ में ठंढ पड़ने से सर्दी, 
ठंढ से होने वाला रोग | फारसी में छ का स हो जाता हैं । 
जका भ । कुछ शब्रोें मेज का होता है। मजा--माभा 
नई जवानो माझा ढोल! 


ही 


» जॅ-ण्जेकाय | फारसी में ज का य होता है । जार--यार । यार फारसी से 
होकर आया है। यह सं० जार से सम्बद्ध जान पड़ता है। 
ज का झ=सुट (जटाजुट में) का झोंटा । जुष्ट--भूठ । 


नट 
~ गैर कर क 
१.66 + 


*वर्गीय तृतीय वण शायद हो कभी चतुथवरण मे बदलता है । 
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भभ. का श्रनुस्वार । न. का योग किसी व्यंजन से होता है । 


भ का अनुनासिक अश्व॒--आँचल चद्य --वोंच पञ्च ~पाँचःः 


मञ्च मच ( मंचित्रा .) कुञ्ग_क्रुज ( कु जड़ा--कु ज-- ड़ा ) 
कहीं कहीं न्‌ का लोप भी --मज्जिष्ठा--मजी 5 

८ ट का ड--वट--बड़, वटी--बडी, कोट--कोडा वट--बड़। खटिका--- 
खड़ी, --खड़िया । 


ड का ड़, ड़ का ट, र काल ऐसे परिवत्त न प्राय: देखे जाते 
हैं। प्राकत का एक सूत्र है तोड: (२/२०) प्राकृत में ट का ड 
विकास होता है वट--बड़ कुटिल--कुडिल । जटित--जड्ति 
जट--जड़ 


ठ का ढ--पठ्‌--पढ़ । पठन--पढ़ना । ठोढ़: सूत्रानुसार । 
ठ का ट~-कभी कभी ठका ट भी 


लु उन--लुटना । कदाचित्‌ श्रनुस्त्रार के प्रभाव से महाप्राण 

ग्रल्पप्राणा में बदले गया । ; 

- ड--ड का ड---नाडी -- नाडी दण्ड--दाँड (ग्राम) श्रण्ड--आँड । चंड--चांड । 
शुण्ड--सू ड। मुण्ड - मुड--मू ड़ । 

ड का ल (संख्यामे)--षोडस--सोलह । र, ल, ड़ में साहृश्य है। डकार 
भी होता है। पीडा--पीर । कहीं कहीं ढ भी होता है। 
षण्ड-- साँढ़ 

ढ--ढ का ढ़ दाढिका--दाढी--(दाढ--ई) 
रा-रा का न गुण--ग्रन, तृण--तिन कण--कन, फण--फन स्वरं--सोना 


१9 


माणिक्य--मानिक शोण-_सोन कोश--क्रोना । . 


लवरा--लोन 
त-ऱत का व--घात--घाव । 


थ--थ का हु कथ--कह । कथन-कहना । क्वाथ-काढा | गाथा-गाहा 


` नाथ-नाहू । मथन--महना (दही महना) 


थ का ध--विघुर--विधुरा (म्र पु० विभिक के योग से ) ( श्री किशोरीदासः 


के 


ht TE rp Foe १ शः 
है 327४५) ५१ १» ६० १ ( ® a + ५ Grek 
७ घन 


के श्रचुसार) 


< 
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दद का ध--दीप--घोप. दीप्यते प्रादिप्पइ--धिप्पइ । 
थध काह दधि-- दही. बध र 
ट्‌ दहो, बवू--बहू क्रोध--कोह (प्राचीन) बधिर--ब हिर, . 
गोधा--गोह 
ध क्‌ 2 अ. Ei २0. < बंद हे ~ 
| द--बध--बाँघ, बंद भी (बंद फारसी से होकर आया है ।) 
| प--न का अनुस्वार या ग्रनुनासिक कड़ी कहीं होता है । 
हौ ननह--ननद । आनन्द--आनँद (प्राचीन काव्य) 
प--प का व--दीव का दीवा (विकल्प से दीया) ग्रा० पु'०वि० 
अपर का ग्रवर (और) 
प्राकृत में भी पो व: (२१ ५४ प्रा० प्र०) होता है | 
प का फ--पनस--प्रा० फशास--फालसा आा पु० वि० 
फे का ह--शफरी--सहरी । गुफा-गुहा । 
ब-- बहुत कम स्थानों पर ब का भ हुआ है। 
दुक्क--भूक (ना)--बुक्कइ--भुक्कइ पु 
भ--भ का ह शोभन--सोहन । क्रिया सोहाना या सुहाना । गभीर--गहरा 
सौभाग्य सुहाग । भंड_हुंडा । 
भकाम्ह कुम्भकार कुम्हार । 
मम का व । ग्राम का गाँव । रोम--रोंवा । धूम--धू ग्रा, धुवा 
केहाय रेयामल--साँवला | वाम--बाँया । व नमाली--बनवारी । 
| अजय का ज। यमुना--जमुना । यतन--जतन । यव--जव (जो) यूथी-जूही 
अंतिम य का कभी कभी लोप होता है। कभी ई का श्रागम । 
विक्रम—विक्री । . पारस्प्र- पारस । कस्य--किस कहीं कही य का ल 
हुआ हू । यष्टि--प्रा ० लटिठ--लाढी (यष्ट्पांल:) 
_ रट का ल--रुड--लुड । 
रकाइ कपर-_कपड़ा, खपर--खपड़ा, खप्पर । 
गिट्‌--गिड (गिड़गिड़ाना में) भीर--भीड 
Se f 
एल का र बाल बार मोलि मौर । लोम--रोम लाँगुल--लंगुर । कवल 
कवर (कोर) 
व--व का ब वीर-बीर; वल्कल--बोकला वंशी-- बंसी 
वैल्लन-- बेलन, वेला--बेला (बेरा), वलद (बरघा) 
र रा गला ला ला कोश कोस शली--सूली..शूर--सुर ॥ 
शोच--सोच । शवाल--सेवार । शोषण--सोखना । 
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यरलव में 4 व श्रौर र ल को एक साथ रख कर वित्रार किया जाना 
चाहिये । कहीं य के स्थान पर व और कहीं व के स्थान पर य भी होता 
र ल में साहश्य प्रसिद्ध ही है--नारी, नाली कारी, काली। इकाय से और 
उकाव से सम्बंध है । 
श का ह--संख्याओ्रों मे-- दश--दह (दहला मे) द्वादश-- बा रह त्रयोदेश-- तेरह, 
चतुद श-- चौदह विश्न--बिह 


पष का स सूषक (क्र प्रत्यय)-- मूस । चोष--चुम मानुष-मानुस | 


(भलामानुत, ब्रनमानु मे) कृषाण--कितान, । वर्ष--बरस 
मःगधो में ष का श - पुरुष:-- पुलिश । 
षकाख वर्षा-लवरखा विय--विख कलुष--कालिख शुष्‌ सुखः 
षका ह होषित-~-हरखित पुप्प--पुहुप (प्राचीन हिन्दी) 


स-स का ह सिन्धु सिन्ध, हिन्द, 
ह-+ह का घ॒ सिह--सिंघ 
:-णविसर्ग का लोप--दुःख - दुव 
पु ० लिंग ग्रकारान्त के परे विसग का लोप या ग्रा होता है । 
नर!--तर, गज: -गज' 
मिष्ट- मीठा, शिष्ट--सीठा 
रिक्त--रीता, तिक्त--तीता 
हल का लोष ब्रह्मान्‌-ब्रह्म मनस्‌--मन । व्यंजनान्त शब्दों के कर्ता एकवचन 
रूप को हिन्दी ने ग्रहण किया है । राजन्‌--राजा ग्रात्मन्‌-- 
आत्मा । 


संयुक्ताक्षरों के तदूभव रूप 

क्त- कत इसका तदुभव होने पर कभी दो वरा पृथक हो जाते हैं श्रोर कभी 

त मात्र रहजाता है। भक्त--(भात के ग्रर्थमे) भात बनता हे । 
| क्‌ का लोप होजाता है। कभी यह भगत (कका ग होकर) रूप 

पाता है । एक ही शब्द का प्रनेकधा विकास होता हैं, प्रायः श्रर्थान्तर 
सूचित करने के लिये । 
रिक्त--रीता, तिक्त--तीत । 
संयुक्त दरं प्रायः पूर्ती स्वर को दोघे बना देता है । 
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ऋ->क्‌--र चक्र का चाक | क्र में क सबल पड़ता है र दुबेल । व्यंजन से 


कन क 


भ्रन्तस्थ दुबल होता है, प्रत: र का लोप । श्रर्थास्तर में चकर भी 
तद्भव होता है । इसी ढंग पर तक्र का तकर । प्रर्थान्तर में वका 
भी होता हे । इस प्रकार हम देखते हे कि चक्र से चाक, चक्का 
प्रोर चक्कर तीन रूप होते हैं, पर इनमें ग्रय भेद हे । 

अन्य उदाहरण-क्षिग्रा--किरिया । क्र र--कूर । क्रोध--कोह: 
(प्रा० हि०) क्रोश--कोस । 

कृपणा-- किरपिन (ग्राम्य) कृपा--किरपा । कृष्ण-- किशुन, किशन 
(किशनचन्द्र) ऋ का उच्चारण रि की तरह होता है श्रोर क के साथ 
बुड़ते पर किर (क्‌--इर) हो जाता है । कृष्ण का एक तद्भव रूप 
कान्ह, कान्हा ओर गुजराती में कनु भी होता है । कान्ह में ऐ या 
गुड्ने से कन्हैया रूप भी प्रसिद्ध कन्हाई (काल्हर्न-म्राई) भो एक 
तद्भत्र रूप है । भारती के काव्य कनुप्रिया में कनु? गुजराती रूप 
भी आ गया है । 


क्य >क्‌ू--ब क्य का क होता है । अन्तस्थ य अबल पड़ने से लुप्त हो जाता है ॥ 


मारिक्य--मानिक । पारस्य- पारस । 


कव - कन व अन्तस्य हे अतः अबल होने के कारण उसका लोष । क॑ मान्न: 


रह जाता है । पक्व -- पक! ,पकक्‍का । 


क्ल -क्‌--ल_क ओर ल दोनों पृयक्‌ हो जाते हे शुल्क सुकुल । पव वत्तों उकारः 


का प्रभाव परवर्त्ती क में उकार ला देता है । 


क्ष-क्‌--ष क्ष का छ आर कहीं कहीं ख भी होता है । 


ee 


क्षत्रिय छत्री, खत्री । लक्ष्मी - लछ्मी । पक्ष-पंख, पख, पच्छ ।. 
क्ष र--छुरा, क्षीर—खीर, छार । रक्षा--रच्छा, रखा । 
क्षार--छार, खार । रुक्ष--रूख़ा । ताक्षोी--साखो | 

क्षण--छन, क्षीण--छीन । शिक्षा--पीख भिक्षा--भ्रीख । 

कहीं कहीं क्ख प्रौर कहीं ह मात्र--यथा दक्षिण--दक्खिन, दाहिना 
दहना । द्राक्षा-दाख, परीक्षा --परख 


ख्य--ख्‌-य इसमें ख प्रवल पड़ता है। | मुख्य->प्रुखिया (षुख्‌ - इया) 


न्हाख्यान--बखान । 
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. रघ-ग्‌-- घ महाप्राण श्रल्पप्राण से प्रबल हैं श्रत: ग का लोप । दुग्ध--दूध ॥ 
उने--गू +न ग्‌ और न दोनों अलग-प्रलग बने रहते हें । 
- मरन-मगन । लग्त--लगन । 
ग्र--ग्‌ू--र,र श्रन्तस्थ होने के कारण श्रबल है, श्रतः ग ही रह जाता है। 
ग्राम-गाव। ग्रथन--गठना । ग्रांधि-गाँठ। श्रग्न--आगे | 


ग्र का ग ही होता तो आग हो सकता था । श्रतः भ्रम हो सकता ˆ 


था | फिर यह श्रग्न ग्रव्यय है, जिसकी पहचान के लिये ए लगता 
है । देखिये धीरे, पीछे ग्रादि । 


। रय--ग्‌->य य अबल होने के कारण ग हीं रह जाता है। | भार्य--भाग | . 


अभाग्य--अ्रभाग, प्रभागा (वि०) 
` ज्ञः-गुन-ऋ ग का ग या गि। क का लोप या र्‌ ध्वनिका स्थानान्तर गृह--- 
घर । गृधव---गिद्ध | 
खन्‌ +ऋ+ह्भ्र = गू-ह-+- २ +- प्र ८ पर 
'घ्र--धू--र महाप्राण सबल होने से रह जाता हैं का लोप। 
व्याप्र--बाघ । व्य में य का ग्रन्तःस्थ होने से लोप। क्का ब। 
घु-घध्‌--कर ऋ का इया ई 
घृण--घिन । घत--घी ) 
'ड-०ड.न पर साथ विचार होगा । 


च--चू --य का च रह जाता है, य का लोप 
च्युति का चुत (अन्त्य इ का प्राय; लोप हो जाता है जेसे रात्रि-रात, ज्योति 
जोत,प्रादि से) 
नछं--च्‌ + छ । च--छ दोनों रह जाते हे। 
अच्छ--प्रच्छा (विशेषणमे भ्रा प्रत्यय) ' 
ज--ज्ज--जू्‌ --ज्ज । दो ज्ज के स्थान पर एक ज रह जाता है । 
` लज्जा—लाज। सज्जा--साज | 
ज्यजुनय । य का लोप) ज का ही रहना | 
ज्योतिषी--जोतिसी । ज्ञोति--ज्योत । ज्येष्ट-जेठ, जेठा, पार 
जर (ग्राम्य) ज्वेलन---जलना i रल 


(. ऐक... पशा) 


१११० one Pes ५४९७ 
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ज्ञ--ज्‌-+भ्र ज रह जाता है । ज्ञ का उचारण र्य कीत रह होता है भ्रतः 
ग भी । ज्ञान--जान, ग्यान । 


त--त-त्‌--त दो त के स्थान पर एक रह जाता है । मत्त का मत (मतवाला): 
त्त्‌ न । त न अलग अलग रहते हैं । र 
रत्न--रतन यल--जतन । 
त्य--त्‌--य । इस संयुक्त वगा का च हो जाता है । कहीं कहीं य का लोप 
मात्र होता है सत्य- सच मृत्यु--मीच 
नित्य--नित । (शायद इस लिये कि च होने से भ्रर पर्ववर्ती , 
इ को ई करने से “वोच! तत्सम से भ्रम हो णाता। 
अ—त्‌+र। रका लोप हो जाता है और त रहता है । 
गात्र-गात । सूत--सूत । पुत्र--पूत । मित्र--मोत । मूत्र मूत ॥ 
क्ष त्र--खेत । वेत्र -बेत । यंत्र--जाँता । रात्रि का रात । 
त्र का तर-मंत्र-- मंतर, यंत्र--जतर । 
पवित्र--पवित्तर (ग्राम्य) चरित्र. ' चरित्तर (ग्राम्य) 
द्‌ चय । द-य का लोप द्‌ का रहना ।द्य ति-दुति । 
द्र-द्‌ररका लोप, द का रहना 
द्रव्य--दरब । द्राक्षा--दाख । द्रोण--दोना । 
द--दर्लव । द्वार-ढुग्रार | द्वितीया--दूज # (य का ज)। 
दू--द--ऋ। ऋ का इ या ई होना । 
दृष्टि -दीठ । दृश्य - दीस (नाः - दीखना) दीसना प्रा० हि० में दीखना 
के श्रथे में आता हे । 


० य्य-द्‌ऋय। दोनों के स्थान पर ज होते देखा जाता है। स्च -- आज । 


© 


# द्विका द्‌, य का ज। तीन और तोन से ग्रधिक वर्णो के शब्द में संक्षेप 
त्की विधि तद्भव रूपों में देखी जाती हें। इस प्रवत्ति पर प्रागे विशेष प्रकाश 


डाला जायेगा । संख्यावाचक शब्दों में द्विके भ्रनेक रूप होते हैं दो, बा, ढ़ 
दु ग्रादि। 
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ग्य पद्य आदि शास्त्रीय शब्दों के तद्भव रूप नहीं सिलले चूंकि बोल 
-चाँल मे ईन शास्त्रीय शब्दों काँ काम नहीं पड़ता । प्राकृत में द्य त ज होता 
व्हे होने । विद्या - बिजा । | 
छ-द-+ध । महाप्राण को प्रबलता के कारणां के वलं ध रह जाता है ३. 
कहींग्कहीं क भी होता हैं। सीधा सी (सीझना) बुद्धि बूँझं । गृद्ध = गीघ ॥ 
बद्ध - बझ (बना) | 


दम - दुट-म । पद्म से पदुम (संख्या श्रथ में) पदुम कमल अर्थ में प्राचीन 
हिन्दी में श्राया है । बन्दौं गुरु पद पदुम परागा । 
घ-ध्य-घ्‌-य । धका तद्भव झ ग्रौर य का लोप । अनुस्वार का 
'प्राय: श्रनुनासिक । संध्या - साँझ, मध्य -माँम । 
उपाध्याय का का और ग्रोझा। अनेक शब्दों को लघु रूप देने के 
'लिये उपसग को छोड़ दिया जाता हैं। # ग्रतः उप का लोप । ध्यंका झ ७ 
उप का आओ भ्रनध्याय का ग्रभा। . अन का ग्र, अंतिम य का लोप । 
ध्व - घुनव | व का लोप । घ रह जाता है। 
व्वस-धस (धसना) ध्वज-घजा, घुज। क के प्रभाव से उ॥ 
वृति --घुन । 
घृ-घ्‌ऋ। ऋकाई। 
घृष्ट-ढीठ । परवर्ती 'ष की ह ध्वनि का प्रभाव तवर्गीय चतुर्थ वर्ण को 
टवर्गीय चतुय वरां में बदल देता है । 
प- १--त। दोनों वणों का पृथक्‌-पृथक्‌ होना । 
अन्त - युजुत । गुपुत प्रा० हि० में आता हैं। ग्रुपुन प्रगट जँह जो जेहि 
खातिक'-मानस 
प्त पन । दोनों वर्णो का पृपक्‌-पुक्‌ होना । स्वप्त-प्पता । 
भ्-पज-र। दोनों वर्णी का पुयक्‌ - पृथक्‌ होना । कददी-कहीं रका 
लोप । -प्रसार-पसार। प्रस्तर - पत्थर । प्रहेली - पहेली । प्रोक्षण- , 
पोंछता । प्रे क्षण - पेखना । प्रसाद - परसाद । (ग्राम्य) प्रयाण । प्रपौत्र ~ = 
परपोना । प्रस्वेद - पसेउ (प्रा० हि०) प्रकोष्ट - परकोटा । प्रजा - परजा ।; 
प्रतीति Plots ० 6 ४000 WEE bs «५ कोळे 900 
.* उपसग को हटा कर भी प्रकृत्यंश 
णाली - नाली । | 


से तद्भव . हुए हे । प्रणाली लद 


१ ह ९. ॥ 
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= प्‌--ले। दोनों वणो का अलग होना | प्लीहा - पिलही | 
फ--फ ही रहता हैं । 
बव बव्द--द | दोनों वणं झलग-प्रलग- हो जाते हे । शब्द - सबद (9० हि०) 
व्व बू्ल*ध । दोनों वशे भ्रेलंग-प्रलग हो जाते हे । 
श्रारब्ध -परालबध, परारबध (ग्राम्य) ७ का लोप। 

¬ दै-"%॥ बृहत्‌ - बहुत । 

ब्र-ब्‌ू-र२। रका लोप। ब को रह जाना 
आह्यरा ~ बभिन | (ब्राह्मण और भूमिहार दोनों श्रथों में प्रयुक्त ।) 


३० 


भन्त्रम्मूगर। भ श्रोर का पृथक्‌-पृथक्‌ होना । कभी केवल भ रह 
- जाना । भ्रम- भरम । अमर - भंवरा, भँबर (जल में भ्र - भों) 


र--क जग्ादि। जब र किसी वणां के ऊपर रहता हैं तो उसका 
` उच्चारणं उस वरा से पूव होतां है। तद्भव में प्रायः र अलग हो जाता हैं। 
कहीं-कहीं र का लोप भी होता है । 


ककट - केकडा । मूर्ख -मूरख । स्वर्ग-सरग । मार्भ- मारग । 
अध >भरध । कूचिका- कूची। मूर्छा = मूरछा। ` मुच्छना -- मुरफाना । 
माजन -माँजना कणा - कान । चुरा - चुरन, चूरा, चुना । ऊण - ऊन । 
मृति - मूरत । कार्तिक - कारतिक, कातिक । श्रयं = ्ररथ । कून = कूदना । 
दट र - दादुर । श्र - ग्ररध, आधा, श्रद्धा, । सपे - सरप, साँप । कर्पास ~ 
कपास। कपूर-कपूर । चपंट- चपत। पपंटी-पपड़ी। निबल-- 
निरबल, तिबल। दर्भ - दाभ | गर्मिणी - गाभिन । मर्म - मरम । कार्यं - 
काज । मर्यादा - मरजादा, मरजाद । पूव - पूरब । पर्वत ~ परबत । निवहि - 
निबाह। वर्षं -बरस। बई-बरही (मोर) । 
ल-- ला - लू+-ग। लकालोप। ग रह जाता है । 
> फाल्गुन - फागुन । वल्गा > बाग (बागडोर) 

ल्य-लुर्ल-प। लका लोप। प रह जाता है। गल्पं- गंप, गप्प । 

ल्य-ल्नय। यका लोप। ल रह जाता है। 

कल्य -- कल । तुल्य-तूल। मूब्प-मोले (मूं इस बिये नहीं चर कि 
तत्सम से म्रम! हो सँकता थी) 
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ल्व-ल्‌+-व। व का लोप। ल रह जाता है। विल्व-बेल । (इः 
का ए) # 

ल्ल-ल्‌कल। एकल रहजाताहै। 

भल्ल - भाला । -भल्लू (क) - भालू । गल्ल--गल । फुल्ल = फूल । 

कुल्नी - चुल्ही । एक (भ्रन्तस्थ के स्थान पर दूसरे अन्तस्थ का (ह) 
ग्रागम) किल्लोल -- किलोल । हिल्लोल -- हिलोर । 

ब--व्य -व्‌--य । यका लोप वकाब | 

व्याख्यान - बखान । व्यतीत -- बीत .(बीतना) ` 

व्यजन - बिजन (पंखा) प्रा० हि० 

बिजन डुलावत जे ते बिजन डुनावत हैं ।-भूषण | 

व्यथा - बिथा । व्यक्ति - बेकत (ग्रामीण) व्याध्र - बाघ 

रम्‌ गम रा का लोप। म रह जाता है। इमशान- मसान |: 
समछु -म्‌ छ । 

श-श्य- श-य । यका लोप। केवल स (श के स्थान पर) रह. 
जाता है । | 

श्याला -साला । शाल्मली - सेमल, सेमर । श्यामल - साँवला | 

रब--शू->व | -व का लोप छा का स। इवसुर- ससुर । श्वास साँस 
(यहाँ ग्रनुसार कदाचित्‌ “सास? से अन्तर के लिये श्राया है। श्वश्न- सास, 
सासु (प्रा० हि०) खेत - सेत । 

शा-श्‌-र। दोनों वण पृथक्‌ हो जातेहें। रका कहीं-कहीं लोप | 
स॒ रह जाता हे । 

ववरण - सावन । श्राद्ध - सराध्‌ । श्रीफल - सिर „ल । 

श्रवण - सुन (सुनना) व के प्रभाव से उ । 

निःश्रेणी - नसेनी । श्रेष्ठ - सेठ | स॒गार ~ सिंगार । 
शृगाल - सियार । श्रृ'ग -सींग। श्रुखला - धूक- संक) ~ सिंकड़ी । श्री ~. 
सिरी-मालिश्री - मौलसिरी । न 

ष--प्क़- दोनों के स्थान पर रव। ष काक से संयोग होने पर क में > 
महाप्राणत्व ग्रा जाता हे । 

शुष्क - सुख (सूखना) सूखा । पुष्कर - पोखर प्रा० पोक्खर पर । FoF 

8-५-०5॥ ष्‌ का लोप । ठ रह जाता है। 


७ अनेक तदसवों मे भल लर के स्यान परे पनत अनेक तद्भवों मे भल स्वर के स्थान पर उनके 


हा, 


गण रूप ्राते है 9 . 
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- षष्ट -छठा (छठ्वाँ.- वाँ का आगमं यहाँ पाँचवाँ, सातवाँ -प्रॉईदि कें.सादूरय 
से हुआ है ।) षष्टी - छठ, छठी । 


कोष्ट = कोठा ॥ मुष्टि- मुट्ठी, मठो, . श्रोष्ठ - ्रोठ । विकल्प से होठ 


` भा ज्येष्ठ - जेठ ।- . काष्ठ -काठ । गोष्ठ - गोठ जुष्ट -- जूठा । 


ष्ण--ष्‌ -- रण । ष्ण का सन हो जाता है। क 
कृष्ण - किशुन, किशन । विष्ण-बिशुन। कृष्ण का तद्भव विकास 


"कान्ह, कान्हा, कन्हाई, कन्हैया के क्रम से भी हुआ है । कनु - गुजराती में । 


कनु प्रिया? में कनु का प्रयोग घमवीर भारती ने किया है । 
ष्य-ष्‌-य। षका ह भी होता 
पुष्प--पुहुय । वाष्प - भाप । बाफ (ग्राम्य) 
ष्म-ष्‌+म।पषकाख ख औरस्‌ भी 
ऊष्म--ऊखम । ग्रीसम का ग्रीष्म (ग्राम्य) 
ध्य---घ्‌+-य । यका लोप। ष.का स। मनुष््र-मानुस 
स-स्क-स्‌+-क। श्राद्य स का प्रायः लोप । श्रन्य व्यंजनों के साथ 
संयुक्त होने पर भी | स्कघ -स्कभ = खंभा । | 
स्त--स॒--त। स्त का थ स्तन - थन । स्तभ - थाँम (थाँमना) हस्त ¬ 


- हाथ (प्र० हत्य) 


स्थ-स्‌--थ । स्थल-थल। स्थान - थान, थान" स्थान अ्रथ में भी 


- आता है, जैसे माई थान । स्थाली -- थाली । स्थापना - थापना ) 


स्त--स्‌--न । स्‌ का लोप । कही-फर्हो स्थानान्तर भी । 
स्नेह -नेह। स्नान-नहान। 
-स्प—स +प। | स्‌ का लोप । प रह जाता है। 
स्पर्श --परस । स्पश (मणि) - पारस 
थफ--सू--फ | स्‌ का लोप। फरह जाता है। 
' स्फोट - फोड़ा । स्फाटिक - फटिक, फिटकिरी । स्फुट - फूट । स्फुरण छ 


स्म-स--म। स्‌ श्रौर म का ग्रलगनभ्रलगं हो जाता । 


- “स्मरण ~ सुमिरन स्य--सूर्स-य । स्पात्‌ से शायद निकला हैं पर यह फारसी 
होकर श्राया है। क्योंकि स्‌ का श तद्भवों मे नहीं दीखता 


हा-+हूं+में | .वशुविंपयय से म हो जाता हैं। २ वी 
ब्राह्मण - बाभन । प्राकृत में म्हद्राह्मणः बम्हण २ 
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'ड-ऋह नर । रका लोप + हद--द विप 
dR १ लप) हद दह (वर्ण विपक्षय से) हास -- 
हरास (ग्राम्य) ४ sh 


हला गल । हू और ल श्रलग-भ्रलग हो जाते हैं । प्रह्लाद = प्रहलाद । 
पंचम वर्णो से बने संयुक्ताक्षरों के तद्भव रूप 


पंचम वणां -- ॥ अ. ण्‌ नु म्‌ - का विकल्प से अ्रनुसवार में परिवत्त न « 
होता है । तदूभव रूप सें श्रनुस्वार का प्रयोग होता है । दीघ स्वर पर अ्नु- 
स्वार का कहीं-कहीं ग्रनुनासिक हो जावा है । 
इ-- ङ्क ड-नक। श्रंक-श्रांक आँकता ) 
ङ्ग ड--ख। पंख--पाँख़ 
ङ्ग ङ ‡ग। अंगन-- आँगन 
ङ्क ङ घन । लंघन--लाँघना 
~ द ग-च। अंचल - श्राँचल | पश्च-पच- पाँच । चञ्च --चंत्रु 
ततच । कश >क-केंचुआ (एक प्रकार की चोली ) - 
जञ--अ-ज | पुज -- पूजी (पूज--ई. ) रजन - रेगन | 
ख़कागभी होता है। | 
प्रड--्रडा-मु ड भू ड़, शु'ड-सू ड । खंड-खांड़ । मंडप-मंडवा । 
णा i ४७७ णा ~ > ८ ७ 
रा--ण्ड-ण्‌-|-ड चंड--चाँड, चंट भी इससे ही निकला जान पड़ता है । .. 
ट का ड होता है। रंडा--राँड । 
ण्ट-णर-नब्ट । धंट--घंटा ) कंट (क)- काँटा । 
राग ढ। ढु ढि--ढोंढ़ी। दूढ़ी शायद इसलिये नहीं हुआ चूकि ` 
ढ. ढी क्रियापद से भ्रम हो सकता था । 
` न--न्त- नत । दत- दात । दन्त-्र॑तिम संयुक्त वणं के प्रभाव से ग्राद्य - 
हि | 
आ का दीघ । कुछ प्रसिद्ध धार्मिक शब्द के तत्सम रूप ही चलते हे--जेसे ` 
सन्त । कान्त का केत होता है कंत का एक रूप कता भी चलता है 
'जसे कता धर रहें तैसे रहे विदेस ।' i 
न्थ--नुज-थ । न्‌ का भ्रनुनासिक। थ का रह जाना । कभी ठ में बदल - 
जाना । | र 
प्रस्थ-ग्र थ--गाँठ ( गाँठना .) ग्रन्य-य़ धि-शांठ (श्रं 
वन्य विल्क्जाठ .( श्रंत्म इक्ता खोप ) 
यह गाँठ संज्ञा है । ( 
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न्द- न्‌ू-द। अनुस्वार का अनुनासिक 
चन्द्र-चंद्र ~ चाँद । मन्द-मंद--माँदा (वि० ) तुन्द-तु'द--तोंद ४ 
म्ध--न्‌ञ-ध । ग्रनुस्वार का विकल्प से अनुनासिक होना । ' 
बन्धन-बंधन--बाँधना । कंघ-कंघा, काँधा । सन्धि-सेंघ । 
ज्न--न+त । एक न का लोप। अचन्नादिया भ्रन्नाच- ग्रनाज। 
ल्य-न्‌--य । दोनों वर्ण श्रलग-्रलग हो जाते हें । जन्म-जनम । मन्मथ-मनमथ ६ 
ख--व्‌-श । न का श्रनुस्वार, विकल्प से अ्रनुतासिक । 
वंश-बंस--बाँतप । दंश--डस ( तवर्गीय तृतीय बर्ग का टवर्गीय. 
तृतीय में परिवत्त न ) 
म्प--म्‌--प । म्‌ का ग्रनुस्वार, कभी कभी अनुनासिक । 
कस्प-कप--काँप ( काँपना) झम्प-भझेप--भझाँप ( झाँपना ), झाँपी, 
संज्ञानन्भाँप--ई। 
म्ब--मू्ल-म । म्‌ का ग्रनुस्वार 
लम्ब-लंब-- लंबा, लांबा । 
कभी-कभी म्ब का म्मा होता है । ग्रम्बा--प्रम्मा । 
म्भम्‌+भ। म्‌ का अनुस्वार। स्कम्भ-स्कंम्‌ -खंभा, खंबा । 
स्र-म्‌+-र | रकालोप। ग्राम्र-प्राम। ताम्र-तामा, ताँत्रा । 
म्ल--म-|-ल । दोनों वर्णा का अलग-प्रलंग होना । म्लेच्छ--मलेछ । 
म्‌ू--ऋ । ऋका इ। मृतक-मिरतक (ग्राम्य) 


तदूभव रूपों मे अनुनासिकता 


. अनेक शब्दों के विकास को देखने से ज्ञात होता है ।क जहाँ संस्कृत मे 
प्रनुस्वार है वहाँ तदूभवरूप में अनुन।सिक हो गया है । पंचमवर्णा के योग 
से बने संयुक्ताक्षर भ्रनुस्वार से भी विकल्प से लिखे जाते हैं। ग्रद्कु-ग्रंक, 
प्रश्चल - अंचल, मुण्ड - मुड, दन्त-दंत, कम्प- कंप । इनके तद्भव रूप हैं. 
प्रॉक, आँचल, मूड, दाँत, काँप। ऐसे स्थलों पर ्नुनासिक का कारण 
मूल मे ग्रनुस्वार है और स्वर का दीघेरूप ग्रहण करना । पर ऐसे संकड़ों 
तत्सम शब्द है, जिनमें भ्रनुस्वार मूल मे नहीं हैं पर तद्भव में ग्रनुनासिक हो 
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गया है। इस अनुनासिकता ( 'ी७७७०७607 ) का कारण क्या है? यह 
विचारणीय है । 

नीचे हप ऐसे शब्दों की एक सूचो देकर उनमें अनुनासिकता (') के 
आने के कारणों की संभावना पर विचार करेगे । 

सप “साँप अ्र--भों श्वास--साँस ग्राम--गांव, कूप-कूग्रां, कुग्राँ 

कुवा। यू का जु, पुच्छ--पु छ, ग्राम--ग्राँव,प्रक्षि--ग्राँख, छाया-- 

छाई (परछाई) अश््‌-प्राँस पक्ष--पाँख ककर--कंफड़ काँकर, कुपार 

कु वर, कमल--कवल 

इन रूपों में श्रनुनासिकता को प्रकारण माना गया हे । जहाँ मूल में अनुस्वार 
है ग्रोर तद्भव में उसके प्रभाव से श्रनुनासिक हो गया है तो ऐसी ग्रनुनासिकता 
को हम 'पराश्रथ-प्रनुतासिकता' कह सकते हें। जहाँ तत्सम में ग्रनुस्वार नहीं 
है फिर भी तद्भव में ग्रनुनासिकता श्रा गई है तो ऐसी श्रनुनासिकता 
निराश्रय अनुनातिकता है। इसो को कुछ विद्वान्‌ अ्रकारण श्रनुनासिकता कहते 
"हैं । श्रकारणा कोई कार्य नहीं होता । ऐसे स्थलों पर श्रनुनासिक झाते का कोई 
कारण अ्रवश्य होना चाहिये 

शब्दों का विक्रास इस प्रकार होना चाहिये, जिससे स्पष्टता ग्रौर सरलता 
के साथ-साथ किसी ग्रन्य शब्द के साथ भ्रमन न हा । यदि किसी श्रव्य शब्द का 
तदूभव भी वसा ही रूप प्रात करता है तो हिन्दी की प्रवृत्ति यह रही हे कि 
दोनों मे भेद करते के लिये अनुनासिक कर दिया गया है। किसो कित्ती शब्द 
का द्विधा या भ्रनेक्धा विकास हुआ है । 

सप-साँप, सरप। 

साँप में भ्रनुनासिऊ का कोई कारण नहीं जान पड़ता | पर यदि यह न 
रहे तो तद्भव साप हो जायेगा । प्रब साप शाप का भी तद्भव है, जिससे 
अप को संभावना सहज है। हमारा श्रनुमान है कि साँप में अनुनाध्तिक इस 


भ्रम को संभावना को दूर करने के लिये है। श्वास का तद्भव सांध न होकर . 


सास होता तो सास ( पत्नी को माता ) से भेद केसे ज्ञात होता ? 


पुच्छ का तदूभव यदि पूछ होता तो पूछ ( पूछता का क्रिपामूल स्टेम ) 
से भेद कसे किया जाता ; श्र, का तदूभव यदि भो या भो होता तो कुत्तो के. 
शब्द भो-भो के निकट होने से भद्दा हो जाता भ्रतः भौ । ग्राम में म का 
अभाव पड़ने से गाँव मे ग्रनुनासिक श्राया है । श्राम ग्राञ्र का तदूभव है। भरतः 
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भ्राम तत्सम का तद्भव रूप चिन्न होना हो चाहिये । इसल्यि श्राम का प्राव | 
शु युका से निकला है। का प्रत्यय हटने पर यू रह जाता है जिसका तद्भव 
छू होता । पर चूँकि “जुः भ्रादराथंक शब्द बड़ों घ्रोर श्रीमानों के लिये चलता 
प्रत; ज के साथ झनुनासिक का प्रयोग । ग्रक्षि रोर प्रक्ष के तद्भव आँख ओर 
प्रॉस में अनुनासिक के आने का कारण यह हैं किक्न्दन की क्रिया में जो 
ध्वनि उठती है उसे सूचित करने के लिये श्रनुनासिकता लाता आवश्यक हो 
गया । म के स्थान पर अनुनासिक आता है । ऐसे ही खाँसी शब्द को देख । कास 
से खास, फिर ई के योग से खास--ई- खासी । खाँसी में जो गले से शब्द 
होता है उसे सूचित करने के लिये ही कदाचित्‌ खाँसी में अनुनासिक लगता हे । 
कूप (कूपस्‌) का कुग्रा, या कुवा न हो कर कुआँ या कुवाँ होता हे कूपम्‌ के 
के प्रभाव से कुमार का कुवर और कमल का कंवल होता है । म के प्रभाव 
से ही श्रनुनासिक राता है। परछाई में ग्रनुनासिक भी छाई से भ्रम न हो; 
इसीलिये जान पड़ता है । इस प्रकार ग्रनेक तद्भवो में अनुनासिकता के आगमः 
का कारण सोचा जा सकता है । इन्हें प्रकारण कहना तो ठोक नहीं है। 
संस्कृत उपसर्गों के तद्भव रूप . 

संस्कृत उपसर्गो' में केवल उत्‌, दुर्‌ या दुस, परि, वि भ्रौर प्र का विकास 
हुआ है । 

उत का केवल उ रह गाया है। तू का लोप हुश्रा है। उ को हिन्दी का 
उपसग कह सकते हे । 

उज्ज्वल ( उत्‌--ज्वल )>उज ला, उद्दार ( उत्‌घार )¬उधार 

इसी प्रकार उत्पान-उठान। उद्घाटन ( उदु-यटू-उघड ) उघइना 

उञ्चाटन-उचटना । उच्चाटण--उचाट्ना । उच्छलनं - उछलंना । 

उत्तान—उतान । 

कुछ सोपशर्ग संस्कृत शब्दों के तद्भव रूप मिलते हे । प्रायः उपसग 
रहित रूपों से ही तद्भव रूप विकसित हुये हैं । किन्तु तद्भव शब्दों का विकासः 
सोपसगं रूपों से हुप्रा है। 

दुर्‌ या दुस्‌ ( दुः) का दुर पा दु हुमा है । दुर्योधिन--दुरजोधन । 

दुः ed प्रर्थान्तर ४ मेः » । दुबै लै दुबल tk 
दूलभ - दुरलभ, दूल्हा ( प्रान्दुल्तह , तर में 'दुंबैल- 
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“परि का पर । परिकोटम=ुपरकोटा । परिचप्रन-“परचना | 


परिछाया--परछांई। परीक्षण (परि--ईक्षण )-- परछन । कुछ विद्वान्‌ 
परिग्रचेत से इसको व्युत्पत्ति मानते दें। परीक्षा--परख । परिवेशी - 
-पड़ोसी । 


प्रका परया प। प्रलय--परलय । प्रपंच--प्ररपंच, प्रजा--परजा | 
प्रक्षालन पखारना। प्रथम--पहूला। (प्रथ से पह फिर ला हिन प्रत्यप ) 
प्रोक्षण--पोंछना । प्रोढ--पोढ़-पोढ़, वि का त्रि । विहार--बिहार 
निर का नि; निर। संस्कृत नि उपसग से हिन्दी नि का कोई सम्बन्ध नहीं है । 
निर्बल निबल। निग्रुण-निरगुन । नि्घृण~निरधिन । ' निद 
निरदई। निलज--निलज । निर्वाह--निबाह । 
निस्‌ (निः) का नि~ निष्ठुर--निठुर, निश्शंक--निसंक । निःशक्त 
--निसक्र । निर्मल--निरमल | निश्चिन्त --निचित । 
निस्‌ (निः) का निह -- निष्फल--निहफल ( ग्राम्य ) कहीं कहीं निःका नि 
-- निःप्रणी--निसेनी । 
५ इसी प्रसंग में कुछ उपसग के समान प्रयुक्त होने वाले शब्दों के विकास पर 
विचार क्रिया जा सकता है । 
स्व--स्त्र का सु या स में विकास हुआ है । 
स्वरूप--स रूप । स्वराज--सुराज । स्वदेशी--सुदेसी । स्वभाव-- 
सुभाव । 
'सु-- सु का स सुपुत्र--सपत । 
कु--कु का का कुपुत्र--कपूत । 
'सत्‌--सत्‌ का सद्‌ सद्गुए--सदगुरु । 
सवनाम 
हिन्दी के सबनाम संस्कृत सर्वनाम के रूपों से ही निकले हे। हिन्दी में किसी ˆ व 
सर्वनाम का मूल ग्रन्थ भाषा में खोजने की जरूरत नहीं । 
९ > a, 
पुरुषवाचक सवनाम ये हैं--में हम, त्‌ तुम, आप, वह, वे । 
मैं-- में का मूल “मया! है । 
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:हम--हम का मूल प्रहम्‌ है ग्र का लोप, फिर म्‌ का म । हिन्दी शब्दों में भ्रन्त्य 
व्यंजन की प्रवृत्ति नहीं दीखती । श्रत: म्‌ के स्थान पर म। सं० ग्रहम्‌. 
एकव० हे ग्रत; हम का एकवचन प्रयोग हिन्दी में प्रायः होता है । बहुब० 
श्रभिप्रेत होने पर स्पष्टता के ये “लोग? (सं० लोक) जोड़ दिया जाता है। 
कुछ विद्वान्‌ ग्रहम्‌ का ही रूपान्तर अंग्रेजी के | 80 को मानते हे । 


७: तू-यह संस्कृत के 'त्वम्‌' शब्द से ही निष्पन्न जान पड़ता हे । “त्वम्‌' से तुम 
° तद्भव स्पष्ट है । पर 'त्वम्‌' शब्द में प्रत्ययांश पृथक्‌ करने पर जो प्रक- 
" त्यंश रह जाता है, उससे ही 'तू' निकला जान पड़ता हे । 


` तुम--इसका मूल संस्कृत “त्वम्‌? हे । तुम का एकवचन प्रयोग प्रायः होता हे । 
यह मूल के प्रयोग का प्रभाव है। बहुत्व का स्पष्ट बोध कराने के लिये 
तुम के साथ भी लोग का प्रयोग हाता है । 


नर 


- वह--इसका मूल “सः' है । इसकी व्पुत्पत्ति सरल माग से नहीं हुई है । जन 
भाषा में 'सो” वह के ग्रथ में मिलता है। इस लिये स: 7सो 7ग्रोह 7 
वहा ऐसी भी विकास गति हो सकती है। 'स:' “सू+-अन॑-: । ओह से 
वह । श्रोह का वोह रूप विकल्प से हो सकता है। इस वाह से वह रूप 
निकल सकता है। वह का बोलने में 'वो” (ओ) रूप हो भी जाता है । 

“वे--वह में मुख्य क्षर “व” है। इसमें 'ते' के वजन पर एकार के योग से "वे! 

बना । “ते जनपदी भापाग्रों (अवधी आदि) में वे के ग्रथ में प्रयुक्त भी 
होता है । 


-आप--ग्राप का मल सं 'आप्त? है जो प्राकृत में ग्राप्पोया अप्पो के रूप में 
मिलता है । ग ग्राप्पो में “प्रो! प्राकृत की विशेषता है । प्राकृत को एक 
विशेषता है श्रक्षरों का द्वित्व करना । श्रतः प्प के स्थान पर भ्रोर प्रो 
का लेप करने से 'आप्पो” का श्राप' हो जाता हे । गात शब्द से 
निकलने के कारणा आप श्रादरार्थक मध्यमपुरुष सवनाम है । श्राप के 
र्थ का प्रभाव ग्राप के प्रयोग पर पड़ा है । 


ह 


« जत्र “आप! का प्रयोग सर्वनाम की तरह नहीं होता स्वयं के श्रथ में होता है, 
तब ग्राप का सम्बन्ध 'ग्रात्मन्‌' से जान पडता हे । आत्मत :--आप्णो-- 
अपना । कबीर ने अपना के स्थान पर श्रापना का प्रयोग किया हे । “जो घर 
फुके 'ग्रापना' चले हमारे साथ।' 
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हाँ, वहाँ, 


जहाँ, तहाँ 
कहाँ 


( ५४ ) 


यह, बह्‌ ये, वे 

संस्कृत में यत्‌ का रूप यः यो ये प्रथमा में है । 
यह सं० यः का ही-रूपान्तर है। तत्‌ का रूप सः तो ते चलता है !- 
स से वह वना । 
यह सभीपस्थ के लिये ग्रौर वह दूरस्थ के लिये श्राता है । 
ये का मूल सं० ये है। HT 
सर्वनामों में यत्र और तत्र और कुत्र में से य' त और “क! को हिन्दी 
ने ले लिया, त्र प्रत्पय को छोड़ दिया । “य” को मूल रूप में ओर 
तद्भव रूप (ज) में भी लिया गया । 
खड़ी बोली में हाँ स्थानवाचऊ प्रत्यय है । यह ब्रजभाषा, ग्रवधी श्रादि 
मे ह के रूप में दीख पड़ता हे । 

हाँ = यहाँ वहाँ --+ज--हाँ जहाँ = जहाँ, इसी प्रकार जहाँ-तहाँ 
सापेक्ष शब्द हें । 


इधर, उधर धर प्रत्यय है, दिशावांची । कदाचित्‌ इसका सम्बन्ध इतर के तर से . 
जिधर, तिघर है। यह भी सम्भव है कि यह धरा' (पृथिवी) से निकला हो । 


य, व, र, का सम्प्रसारण इ, उ, ऋ होता है। 

यह वह के य और व का सम्प्रसारण से इ, उ 

य से इ, धर प्रत्यय, इधर, व से उ-घर - प्रत्यय-उधर 

इधर के वजन पर (उच्चारण-पाम्य से) जिधर, तिधर, जहाँ तहाँ से । 
बिशेप-इधर-तिधर शब्द में धर प्रत्यय अंग्र जी के Hither Thi - 
४९7 में भी है । यह !॥७7 (दर) उच्चारण में घर के निकट 
(अल्प प्राण-महाप्राण साम्य) है श्रौर-को स्थिति “तर संशक्कृत 
प्रत्यय की ओर संकेत करता है। 


ऐसा, वेसा यै प्रकारवाचक विशेषण भी सवंनामों की प्रकृति से ही बत्तते हें । 


नसा तसा 


सर्वनामों की प्रकृति-यह-य, वह--व, य का इ, थ का 
इ । पुनः इस इ और उ के वृद्धि रूप ऐ प्रौर वे, सा प्रत्यय है। 
“सम? का स मात्र (शब्दलाघव कर) लिया गया । स में पु विभक्ति ' 
«पर? के योग से सा, ऐसा = ऐसा वनसा = वेसा । इसी प्रकार - 
जिका जै और ति का ते वृद्धिरूप । 
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प्रब, कब यहाँ ब कालवाचक प्रत्यय है और सं दाका समानार्थी है । की 
कदाचित्‌ वेला का आदि अक्षर ब लेकर कालाथ में प्रत्यय रूप में 
ग्रहण किया गया । 
ग्रव = भ्रव, जब = जने । 

$ कदा, यदा, तदा के क, य (ज) ग्रौर तको लिया गया है फिर “ब” 

ल ग्रपना प्रत्यय जोड़ा गया । 


। 0) 


प्रद्य का “गः अक्षर लेकर प्रब (श्रव) बना है । 
यों, ज्यों, त्यों, क्यों--यह “यों! प्रकारवाची प्रत्यय है, कथ के श्रर्थ में क्‍यों 
प्राता है “म्‌? के प्रभाव से अनुदासिक । 
य (यह) से यो (य यों, एक य का लोप) 
ज से ज्यों, त से त्यों, क से क्यों 
इसी अर्थ में जनपदी रूप में जिमि तिमि किमि चलते हे । 
कभी, श्रमी, जभी, तभी-यहाँ भी व-ही==क ग्र जत में जुड़ता है । 
कब -- ही--+कभी अब्‌--ही = भ्रभी जब--ही तब्‌+-ही==तभी | 
इसी साम्य पर सब से सभी (सब--ही) बनता हैं । 
संस्कृत में “सव को भी सर्वनाम माना गया है। सर्वादिगण में पठित शब्द 
ही सर्वनाम है । “सब' शब्द भी सबके लिये प्रयुक्त होता हे । जसे में 
तुम आदि का प्रयोग सभी पुरुषों के लिये होता है,” वेसे 'सब' सब 
प्राणियों का प्रतिनिवित्व करता है 


. कौन-(प्रश्‍नवाचक) संस्कृत कः शौर प्राकृत को । इसमे न कहाँ से श्राया यह 
विचारणीय है । 


कोई --(अनिश्चयवाचक्क) यह कोऽपि से निष्पन्न हैं। प्‌ का लोप | पु i ग्रवग्रह 
: के प्रभाव से इ का ई-- कोइ--कोई कोई आनिश्चय का एर सूचक 
नहीं है । यह्‌ मंद संशय का बोध करता हे । 
इस, उस, किस, जिस--संस्कृत में यत्‌ तत्‌ एतत्‌ आदि की रूपावली मे छु 
से स का श्रागम होता है यस्य, यस्मात्‌ यस्य ग्रादि में । हिर 
यह, वह आदि का रूप चलाने में स का उपयोग हुश्रा है। य, व का 


इ,उ 
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इसी, उसी, किसी, जिसी-- ये इस, उस श्रादि में £? (ही का ह लोपकर बनते! 
हें। उस ई (ही) से = उसी | ऐसे स्थलों में उस--ई माननेः 
से गुण सन्धि द्वारा उसे हो जाथेगा । (हिन्दी सन्धि में या अनुच्चरित 
प्र श्रन्तिम श्रक्षर में है तो उस श्रक्षर को संधि के लिये व्यंजन मानना ० 
पड़ता है । ई प्रत्यय कई प्रकार के है । यह «६? ग्रवधारणाथंक है !” 
कया कुछ--इन्हें सर्वनाम श्रौर श्रव्यय दोनों कहा जा सकता है। क्या--किम्‌ 
से निकला है । जनपरीरूप 'की? भी मिलता है मेरे ग्रनुसान में की 
में ही खड़ी बोली श्रा विभक्ति लगने से कीया (की के ई का लोप: 
कर) क्या बना है । 
कुछ--क्रचित्‌ से निकला है । त्‌ का लोप, फिर कवच से कुछ । 

क स्वार्थ का प्रत्यय है । बाल बालक, भिक्षु-भिक्ष क, गोल-गोल, . 
तन्तु-तन्तुक, बटु-त्रटुक । कहीं-कहीं क के योग से श्रथ में कुछ अन्तर 
ग्रा जाता है, पर प्रायः दोनों शब्दों के श्रथ में कोई भेद नहीं होता 
है । ऐसे शब्दों के तद्भव रूप दो प्रकार से बने हैं। प्रायः करहित ` 
प्रंश को हिन्दी ने लिया हैं ग्रोर उसके तद्भव रूपों में अपने तद्भव : 
प्रत्ययों को जाड़कर शब्द बना लिये हैं । 

नीचे दिये उदाहरणों से यह स्पष्ट होगा । 


सं० रप प्राकृत हिन्दी 
प्रामलक :--- आ्रामल-- प्रक आमलग्रो पावला 
मस्तक : मस्त्‌+-प्रब माथ प्रो माथा 
स्फोटक स्फोट्‌+श्रक फोड प्रो फोड़ा 
घोटक घोट->अक घोड़ग्रो ` घोड़ा 


कर्‌हित शब्द के तदूभव रूप में पु० चिह्न प्रा लगा कर हिन्दी के ये शब्द - 
बने है श्रतः हम आमल, मस्त स्फोट और घोट का ही विकास आँवला, माथ! 
फोड़ा, घोड़ा को मानते हे । 

ऐसे ही 

कंटक--कंट--भ्रा--काँटा (प्रनुस्वार का श्रनुनासिक) 

पत्रक--पत्रनभ्रा फ्ता पता त्र==का, त्त, त 

गोलक-गोल-+भ्रा गोला 

जालक जाल प्राजाला 


काल ahr -प्र[--काल । 
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क घातु में भी जुड़ता हे श्रीर इसके पुव कोई स्वर रहता है। एसे प्रत्ययः 
हैं प्रक, इक उक और अक । 


पाटि वाचक प्रत्यय-जसे कारक, पाचक, लेखक। यहाँ क का श्रथ करने 
वाला हाता । एस संस्कृत शब्दों का प्रयोग जनभाषा में कम होता है 
ग्रत: इनका विकास नहीं मिलता । 
क से कुछ ऐसे भी शब्द ब्रन्ते हे जिनसे भी एक विक्षेप प्रकार के कत्त, त्व 
का बोध होता हे । 
पावक--जो पवित्र करता है, आग। 
तमक--जो दम ( साँस ) को रुद्ध करता है, दम । 
लचक जो देखता है, पतली । 
सरक--जो चलता रहता है, सडक । 
एस कुछ शब्दों से कुछ तद्भव शब्दों का सम्बन्ध जान पड़ता है । 
तम--दम--दमा । दमा फारसी से होकर भी ग्राया है। सरक- सड़क 


इका प्रत्यय का सम्बन्ध भी ग्रक से है । यह स्त्री लिग प्रत्यय हे । इस प्रत्ययः 
से बने स्कोलिंग शब्दों की एक सूची दी जाती है, जिसे देखने से प्रकट होगा हिन्दी 
का स्त्रीलिग प्रत्यय ई इका रहित रूप में जुड़त। 2 । 


मक्षिका नक्ष इका मत --ई = मक्खी 

दाढिका दाढ--इकरा दाढ्‌ई=दाढ़ी (ढ का ढ़) 
त्रोटिका त्रोटू+इका तोड़ --ई = तोड़ी (ट का ड फिटड़) 
खटिरा खट्‌ इका खड ई = खड़ी 

कुञ्च कुञ्च्‌ ञ-इका कुज--ई-८कुजी (चका ज) 
मृत्तिका मृत्त --इका मिट्ट न-ई- मिट्टी (तका ट) 

नलिका नल्‌ इका नल्‌--६ - नली 


इन इका प्रत्ययान्त संस्कृत शब्दों का वैकल्पिक रूप मक्षी, दाढी, त्रोटी 
खटी, कुञ्ची, नृत्ती, नली श्रादि माना जा सकता 

इका से ही हिन्दी इया प्रत्यय भी निकला है । कुछ शब्दों के वेकल्पिक रूपः 
इया के साथ भी चलते है । खड़ी, खड्या 

यह प्रवृत्ति—प्रर्थात्‌ प्रत्ययरहित संस्कृत शब्दों के तदूभव रूप से ही 
हिन्दी प्रत्यय जोड़कर. शब्द बताना-ग्रनेक शब्दोंके विकास में देखी जा सकती है ७ 
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मत्स्य से मछली मानना ठीक नहीं । मच्छ से मछ (च के लोप से) ओर 
ली हिन्दी प्रत्यय के योग से मछली । विद्युत्‌ के तू का लोप (व्यंजन का प्रायः 
लोप) करने से बिज्जु, पुन: त्रिज्जु से बिजु या बिज जिपमें ली जुड़ने से बिजली । 
-चमकार से चमार सीधे नहीं बना हे। चम से चम और चम--ग्रार = चमार । 
'यह ठोक है कि आर प्रत्यय कार से ही निकला है । 

हिन्दी संख्यावाचक शब्दों की निरुक्ति 

हिन्दी का शरीर संस्कृत से बना है। भाषाशास्त्र की दृष्टि से संस्कृत शब्दों 
का बिकास वत्त मान तद्‌भवरूपों में हुआ है। हिन्दी के संख्यावाचकों में सभी 
संस्कृतमूल के हें ग्रीर उनके बत्तमान रूप तक के विकास या परित्रत्तन की 
“कहानी रोचक है। श्रंकों का आविष्कार प्राचीन ग्रार्यो ने किया ग्रतः प्रा० 
ग्रा० भा० के शब्दों को ही सबसे पुराने संख्यासूचक शब्द कह सकते हैं । 

मल ग्रक है १२३४५६७ ५८ & ० |] इनके हिन्दी नामों का 


= 


संस्कृत से कंसा सम्बन्ध रहा है यह नीचे के चक्र से ज्ञात होगा । 


अंक हिन्दी ग्रपश्र श प्राकृत सस्कृत 

१ एक एक, एक, एक्का, इग एक 

एकल्ल एकल्ल 

ल्‌ छ] दो,बे;दुवे द्वि 

३ तीन तिन्नि तिण्णि, त्रि 

0४ सार चत्तारो: श्रप० में चारि चतुर: 

५ पाँच पञ्च,पण्णा पणा पञ्च 
६ छ छ (श्र० मा०) पटू (षपू) 

७ सात सत्त सप्त 

"ऽ ग्राठ्‌ू ग्रट्ठ ग्र 

९ नो णाव, नव 
१० दश दह दश । ° 


'एक--- 'पदपु' श्रप० में इसके एक, एकर, ए क्र, पश्रप सें इक्क, इग, दय (पु? 
स्त्री रूप में ) रूप भी मिलते हे । इनमें एक रूप को म० भा० प्राण्का 
सामान्य रूप कह सकते है । हिन्दी एक मूल संस्कृत के निकट ३ । किन्तु 
इसके श्रन्य अपभ्रश रूपों को हम संख्यावाचक समासो की रचना में देख 
सकते है । यह ध्यान रहे किक का ह्वस्व उच्चारण अप» में मिलता है । 
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ड्ग इग। रह इग --भ्रारह 
ऐगारह $ . 
इकू इक्कीस इ-ई 
ड्कृ ड्कासी इक्क श्रसी 
एक्कासी 
© मे & 
` एक--शब्द का प्रयोग श्रथवंवेद में मिलता है । 
ह इकहत्तर इक--हत्तर 
इकतीस इंक-- तीस 


दो-- दपू-अप-- बे, पद-म्रप, वे, दो खा, 
द्वि का विक्रास विभक्तियो के जुड़ने के पुवं दोया वे के रूप में 
हुआ है ।' 
दि— द्वाभ्याम्‌ - दोहि द्वयो:--दासु 
इस दोहि श्रौर दो सु में हि ओर सु विभतियों के हटाने पर दो शब्द 
निकलते हैं । 
~ समास में श्रप० में बा (याव) के रूप में दीख पड़ता हे । 
बारह-द्वा.श 
वाईस -बान-ईस (वबाम=दो, बीस के प्रथम व्यंजन का लोप) 
तीन--द प ग्र प. तिन्नि, प्‌ ग्र, तिन्नपाली-तीनि, प्राकृत तिचि समास 
में त्रिका ति-,तै-, तैः हो जाता है। 
त्रि--त्रीन्‌ का विकसित रूप तीन है। यह पाली-जीनि के निकट है ४ 
समास में तीन का नि, तिर, ते रूप ।६री में मिलते है। 
ते- तेरह = तेरह ते--तीन-रह-दसत । 
तिर-- तिरासी, तिर+श्रसी, तिर-तीन 
ते-- तेइस ते-{-इस ते-तीन इस (बोस के प्रथम व्यंजन का लोप) 
चार-- ५दय-ञ्प-में इसका रूप चउ (चतुर) पद अप चयारि है प्राभाग्रा 
` में चत्वाःर। इसी चयारि से हिन्दी का धार निकलता है। ग्रप० समास 
में चउ--पु० चउदठ (चतुष5 ग) हिंन्दी में इसका रूप चो हो जाता 


२१ दो-प्रा० प्र० स-५४ | 
श्रोस्ति:। चतुरश्चत्तारो चत्तारि । चतुरश्चत्तारो चउरो चंत्तारि । 
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> हैँ। चो--चउ श्रव, । इधर हिन्दी में , श्र के स्थान पर ) और श्र ड्‌ के 
स्थान पर मात्रा के प्रयोग की प्रवक्ति दीख पडती 
चोदह चौ--दह चतुदश 
चौरासी चौर+-ग्रसी चतुरशीति 
पाच भ्र।० पश्च । हिन्दी मे समाप में इस का रूप पच ,षदू पं हो जाता 
अप० भे समास में इसका रूप पण्ण या पण हो जाता है । 
पद-पद्ररत-रह ( पञ्चरश ) 
पच-पचीस पच्चीस--पच-|-ईस / ईस, बीस के बका लोप ) 
पचह्तर पचहत्तर, इत्तर- सत्तर 
पच-एंचानवे-पंच+-नवे 
सस्कृत षट्‌-पदश्रप-छ, छह | 
पट्‌ पदछ प्पय सोलह -- षोड 
हिन्दी में इसका रूप छ, छि छ मे है 
ह्‌ इसका रूप छ, छि, छा समाम में होता है । । 


छ-छत्तीप-- छ+तीस । 


| 
'णरह्‌-पंचदश ८ 


छबीस-- छ-बीस 


छि-छियालि प->छि- श्रालीस ( चालीस के च का लोप ) 
'सात--सप्त--सत्त 
समात में सत हो जाता हे । 
सर्तेरह - सत-- रह 
शठ थए अटठ, ग्रढ-प्रा०--प्रटठ-प्रप० 
नो (नव)-- नव--णव-प्रा० -णव--नौ 
'दश--दश--दत,दह ग्रप०, दस,दह प्रा०, दस-पा 
समास में दक्ष का रह ग्रप० में भी मिलता है । 
दद, अप -इयारह, प्रा०-एक्रारस, एरगारह, इया रह 
बारह- प्रा०+-वारस, 
तेरह -प्रा० तेरस, तेरह, पाली-तेलस, तेइस 
पण्णरहु--प्रा० पण्णरस-पा० पत्नरस, पण्णरस 
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एकादश--एक्कारस, इक्कारस प्रा० एग्गारह—ग्यारह 

दादश--दुवादस {श्र०्घ्रा०) बारस, दुवालस (अ्रमा०) बारह, 
त्रयोदश---त्र दस, तेरस, तेरह--तेरह 

चतुदश -- चोदस, चोहस, चोहह, (प्रप०) चौदह 

पचदश --पण्णरस, (श्रमा० ज० महा० ) पन्द्रह 

पोडश--सोलस, सोलप्त--सोलह । 

सप्तदश-- सत्त रस--स त्त रह 

प्र दश -- श्रट्ठारस--श्रप० अ्रट्ठारह । 
एकोनविंशति--एगुणवीस--उन्नीस अन्‌ --वीस उन--ईस उन्नीस = ऊन 
विशति --ग्रउणवीपा बीस का समाप्त होने पर ईस । 

विशति-बी प, वीसा, बीई, वीसइ--वीस --पदग्रप --त्री स 
एकविशति--एक्रवीसइ, श्रप-एक्रवीस -एङ्लीस, इक्कीस-बीस का ईस 
(ग्रादि व्यंजन वका लोप) एक्क + ईस = एक्कीस 

हाविशति-बावीस- बावीस वाईस 

त्रिविशत्ति--तेवीसं तेईस 

चतुर्वि शति--चडब्तीतं, चोवीसग्रप--चोत्रीज 
पड्विशति-छन्वीस-छन्वीस, छब्विस छत्रीस इसमें बीस का ईस नहीं 
हुआ बीस ही रहा 
सर्तावशति-प्त्तवीस, सत्ताविसं सत्तावीसा-मत्ताइस, सत्ता--ईस == सत्ताइस 
ग्रष्टविशति--ग्रट्ठावीसं, ग्रट्ठावीसा--दग्रप ग्रट्ठावीस ग्रट्ठाईस, 
ग्रठाईस 

एकोनत्रिशत्‌ ऊत्रिशत्‌~उशणत्रीस, उणतीसइ, प्रा०प्रउण तीस-उनतीस 
त्रिशतू--तीसं, तीसा-तीस, पद श्रप--तीस 

एकत्रिशत्‌--एक्कतीस, इक्कतीस--इकतीस, एकतीस, 

द्वात्रशतु-बत्तीसं, बत्तीसा--बत्तीस ब + तीस। ब-२। 
त्रिविशत्‌--तेत्तीस तायत्तीसा--दग्रप--तेत्तोस--तें तो स 
चतुश्रिशत्‌--चोत्तीसं--प्रप--चौतीस 

पंचिशत्‌-पणतीस-पणत्तीसं-पे तीस 

पड़त्रिशत्‌--छत्तीसं, छतीस 

सप्तत्रिशत्‌-सत्ततीस-संतीस 

ग्रष्टत्रिशत्‌--भ्रद्ठतीस, , अष्ठतीसा-- प्रटूठांयी स-अट्ठा इस 
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ऊनचत्वारिशत्‌ --उणत्तालिसं, उणचत्तालीसा--उनचालिस, उनतालिस 
चत्वारिशत्‌--चत्तालीसा, चत्तालीस, चालीसा--चालोस चाइ--ईस र्‌, 
काल्‌ चाल--ईस = चालीस 

एकचत्वारिशत --एक्कचत्तालीस, इक्रतालीस--इकतालीस, एकतालिस 
द्वाचत्वारिंशत्‌ू--बाया लीसं--बयालिप्त, बयालोस, ब--श्रालिस (चालिस 
के आदिव्यंजन च का लोप) र 
त्रिचत्वारिशत्‌-तेतासीस, आ तेतालीस-- तेत|लीस--ते--३ तालीस 
चालीस का वेक० रूप 

चतुचत्वारिंशत्‌--चौतालीसा, चोवालीसा---चौवालिस, चो+-श्रालिप् 

पं चयत्वाररिशत्‌--पणचालीस, पण्चालीस पत्नतालीसा--पेंतालोस = 
पे = ५ तालीस = चालीस 

पट्चत्वा रिशतु--छत्तालीस, छचाताणोस प्रा० छिप्रालीस, छियालीस. 
छ--ग्रालीस आलीस = चालीस (च का लोप) 

सप्तचत्वारिशत्‌--सक्तालीसं सत्तश्रत्तालीस प्रा०-संतालीस सं = सात 
तालीस = चालीस 

ऽ्टचत्वारिशत्‌-ग्रट्ठग्रत्तालीस-प्रा-भ्रप अट्ठापाल--अ्रंडतालीप ग्रेड. 
स्स्त्रठ = ग्राठ 

ऊनपं चाशत्‌-उयापंचासा उणवचासा-प्रा--श्रप--एक्कप्याइ पण्णास_--- 
उनचास ऊत--पत्रास के ग्रादि श्रक्षर प का लोप 

पंचाशत्‌ू--पण्णासं, पण्णास प्रा--पचास 
एकपरचाशत्‌--एक्रावण्णं-इक्यावन--एक्वावन, इक्रावन, इक्यावन पचास: 
= पन -- चास पन का वत इक्रावन इक्कुन-श्राईवन वन = पन = इक्रावन. 
का श्रथ होगा पाँच पर एक 

दिपञ्चाशत्‌-बावणां--बावत-~व= २ वन =पन ५ पाँच पर २. 
त्रिरञ्चाशन्‌-तेवण त्रिपपणा तिरपन-तिर= ३ पन ५ पाँच पर ३ 
चतु:पश्चाशत्‌ु--च उप्पण -चौ वन 

पच पचाशत्‌ पण्‌ पण्णास द० ग्रप०-- पचपन~-पचपन = पाँच पर पाँच, 
षट्प चाशत्‌ छपण्ण-छप्पत छ पर पाँच | 


ससप चाशतु--सत्तावण--पत्तावन-- सत्त +श्रा-- वन-५ पर ७ 
अ्ष्टपश्चाशत्‌ --प्रट्‌ ठवरणश--प्रट्ठआावन--अट्ठ -- भ्रा न वन- ५ पर८ 
ऊन षष्टि--एगूणसट्ठ, भ्रउशट्ठि--उनसठ--उन-|-सठ-साठ का सठः 
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“६० षष्टि -- सटिठ--पाठ 
६१ एकर्षाब्ट---एकषष्टि---एकसठ, इकसठ 
६२ द्वाषष्टि--बासटिठ-- बासठ 
“६३ त्रिषष्टि--तेप्नटिठ, तिरसष्ठि, त्र सठ 
६०४ चतु:षष्टि--चउसट््‌ठ--चौं ठ 
९६५ पश्चष्टि---पइसदिठ ¬ प्‌ सठ 
६६ पटर्षाष्ट छासट्टिय्‌ प्रा-चासट्ठो-- १० श्रप9 
६७ सप्तसस्टि--सतसट्ठष्ट ~ सतसठ, सरसठ, सड उठ--तत का सड 
६८ ग्रष्टषष्टि-श्रठर्साट्‌ठश्रइसठ अड्सठ--अठ--अड़ 
६६ ऊनसत्तत-एगुणसत्तरि उनहत्तर--तत्तर--दतर, सकाह - टि 
७० सप्तति--सर्त्ता राँझमा) सत्तर। समास मे सतर का हा ह्‌ ॥ 


७१ एकसत ति - एक सत्तरि--इकह॒त्त र 

७२ द्विसतति--विसत्तरि, बावत्तरि ब--हृत्तर 

७३ त्रिप्ततति--तेवत्तरि--तिहत्तर ति--हत्तर 

७४ चतुस्‌ उस्तत--चउहत्तरि--चोहत्तस चौ + हत्तर 

७५ पंच पत्तति--पंचहत्तरी प्रा०--पंचहत्तर 

७६ पटसत॒ति --छावत्तरि-छि--6त्तर = छिहत्तर 

७७ सप्त सप्तति - सप्तहत्तरि-सतहत्तर सतनहतर, 

७८ य्रष्ठसप्तति *-ग्रट्ठत्तरि- श्रव्हत्तर प्रठ+-हत्तर, श्रठत्तर ( ह का लोप) 
“७३ एकोनाशीति--#उण्ण॒सी-उच्नासी ऊनासो, उन--ग्रसी 

८० अशोति-ग्रसी इ, श्रसिह प्रा, असी 

८१ एकाशोति-एक्रासी इ-इक्ासी, इक --प्रसो वक» इसी, इक्यासी 
८२ इयशीति-बासीइ-ब्रयासी, बन श्रसी 

८३ त्र्यशीति __तेसीइ--तिरासो-तिर +श्रसौ 
"८४ चतुराशोति--चउरासीइ-चौरासी श्रप --चउराती--चोरासी 

८५ पञ्चाशीति-प्पश्चा दीड्‌--पचासी 

८६ षडशोगि-न्छ उप्तीइ--छिया सी 


ह 


८७ सप्ताशीति--सत्तासीइ--सत्तासी 
८प -ग्रष्टाशीति >-पअ्रद्टा स--प्रठा सी 
८९ नवाशीति, एकोननवति--एग़ूए[न्तउ-- नवासी 
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६० नवति--नउइ, नउइ', नव्वए.प्रा--नव्ये 
&१ एकनवति-एक्राणा उइ --इक्यानबे, एकानवे, एक->लव्ये 
९२ द्विनवति - बाण उइ-_ बानबे, बान-नवे 
९३ त्रिनवति- तेण उइ--तिरानवे 
६४ चतुरनवति--चउणनव--चौरानबे 
९५ पञ्चनवति--पञ्चाणउइ-- प॑चानत्रे 
९६ पणणावति-छण्णउइ-छियानवे -- ग्रप ० छण्णानइ 
६७ ससनवति--सत्तानउए--सत्तानवे सत्तानबे सत्तग्रा-]-नब 
९८ श्रष्टानवति--- ग्रठानबे 
&& नवनवति---निन्यानवे दश्रं--णवणवयइ निन्यानवे निन्या = नो 
१०० शत--सद,सश्र,सय ( श्रमा० ) सो पञ्रप-सम्र, दग्रप-सय 'सहस'- 
हें प्राचीन हिन्दी में मिलता है । १ 
१००० सहस्त्र--सहस--(श्र.प्रा.) सहस्स--हजार । कुछ विद्वानों ने सकृत 
केस को असम से विकसित माना हे। सहस में यदिस का सम्बन्धङ- 
सम! से माने तो मूल शब्द हस्र निकलता हे । | 
१०००० लक्ष--लवख, सत सहस्र, सय सहस्स ( ग्र, प्रा.)--लाख 
१०००००० कोटि-कोरोइ, क्रोडि--करोरि 
१००,० ०,००,००० प्रबुद ज्श्ररत्र 
१००,००,००,००,००० खर्व--खरब 
संस्कृत 'सस्याग्रो में ग्रंतिम त्‌ का हिन्दी में 


क लोप हो गया है। विशति 
त्रिशति आदि.के ति का भो लोप हो गया ह्‌ । 


क्रमसंख्या बाचक 
सथम--पढूम, पढइहल्ल (श्र मा.) पढिल्ल, पठिछ, पथिल्लु, प्रा०-- पदग्रप-में. 
पहिला 
श्रवे ०-फ्रत भ्रम पहिलश्रा, पहिल्ला--पहिला, पहला । 
द्वितीय--दुईग्र ढु इय (श्र मा०) बीच-दपग्रप-प्रौग्र, पग्नम में 
प्रवे० दइवित्य वित्प दुइया, दुइजा- दूजा, दूसरा 
तृतीय--तइ 9, ततिथ ( प्र०प्रा0)--दग्रप-तैया, प्मप में तिजौ- 
८ तीजा, तीसरा श्रवे० प्रित्य 
चैतुथ--चउत्थ, चदुच्थ, चउट्ठ--पदग्रप-चउ ९० दश्रप-चउट्ठर--चोत्था. 
-चोथा । की 
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तुरीय वर्य ~ ड 

प्रम. पञ्जम--= दग्रप में पञ्चचा-पाँचवा,पचवाँ 
पक्थ(न्रग्वेद) पश्चथ--काठक संहिता 

षष्ट--छटठन्छट्ठा (अमा० स्त्री०) पदभ्रप मे छट्ठय दग्रप-छट्ठा-छठा, छठ्वाँ 
भी प्रयोग मिलता है । 

« सप्तम--सतम्‌ सातम (ला०»प्रा०)-- दश्रप में सत्तवा-सातवाँ, सतवाँ सप्तथ 

(ऋणग्वेद ) 

प्रष्रम--श्रठम (ला०प्रा०)--प्राठवाँ, ग्रठवाँ 

नवम--णवम्‌ ( लाऽ्प्रा० )-तवाँ 

दशम--दसम ( ला«प्रा० ) दसम,दसमी (स्त्री ०))--दसवाँ 
हन्दी में दूसरा, तीसरा रूप चलता है। “सरा' क्रमसंख्यावा० प्रत्यय ह ॥ 
यह सं० तिस्रः (स्त्री०) से निकला जान पड़ता है) परा का ही एक: 
रूप हरा प्रत्यय में भो मिलता है। इकहरा, दुहरा, चोहरा । 


अपूर[संख्यात्राचक 
षाद -पाव, पाग्म--पाव ८ ७ 
अर्द--अडूढ, श्रद्‌ ध--आध 
द्रयर्ध--दिवड्ढ, दिंग्रडइ--डेढ्‌ १६ 
अधतुतीय -- अ्रढतीय; अड्ढाइम्र ( ० मा? ) श्रढ़ाई, ढाई (प्रका 
लोप) > २६ 
प्रथचत॒र्थ -- आरभ उत्थ, अड्ढगहुट्‌ठ...अ्रउद्‌ठा, वेक० रूप हँठा 
ग्रधेषष्ट- प्रदवछडूठ 
सपाद--सवाञ्र-- सवा 
” साद्ध --सड्ढ--सा ढ़े 
पा दी न--पाप्रोन, पाउन--पोन 
ऊपर प्राकृत रूप दिये गये हे । अपश्र श में ये ही रूप है । 
पौन जब किसी अंक के पहले आता है तो उसका रूप पीने ( पोन-- ए ) 
हो जाता है। पादोन का अर्थ होता है चौथाई कम। पोने चार का भ्रथ है 
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२९ सवा सपाद का भ्रपञ्रश है श्रत: उसका श्रर्थ है पाद ( चौथाई ) सहित 
याद का अ्रपश्रश का वा श्र, पुन: ग्र का लोप, इस प्रकार “तवा”. निष्पन्न 
हुआ । सो के ऊपर शतगुण संख्याग्रों में सवा का अर्थ अंतिम संख्या का 
चोथा हिस्सा होता “सवा ग्राठ सो? का ग्रथे है श्राठ सौ और सौ का 
पाव (चोथा) भाग २५ ग्रर्थात्‌ ५२५ पौने की तरह अंक के पूव साढ़ (साद्ध) ° 
हा साढे हा जाता है। डेढ़ द्वयघ से निकला है । यहाँ ग्रध को पूर्व के ग्रंक, " 

7 हं। श्रध चतुथ से अ्रप० श्रडठग्रहुउद्ठा होता है। 
चतुथ | में थ प्रत्यय का टूठ होता है। अंग्रेजी में संख्यावाचको में भी यह 
फोर्थ फिफूथ आदि में मिलता हैं। श्रधे चतुथ के अपम्र'श में च ध्वनि का 
लोप हो गया है। 

तिहाई, चौथाई सवाई - इन संख्यावाचकों में आई प्रत्यत्र ह । 
तिह ऊग्राई, चौथ--ग्राई । 

MRF के साव ग्राध (श्रद्ध) का समास होने पर विग्रह “एक श्रौर 
श्राधा न होकर एक या आधा होता है । ग्रतः एकाध वैकल्पिक हन्ह माना जा 
सकता हे । एकाध में लगभग का ग्रथ रहता है । 


आवृत्तिवाचक संख्याय | 
पुर्णाको के विकारी रूपों में गुना प्रत्यय के जोड़ने से श्रावत्तिवाचक संख्याये 
अर्ता हैं, दो से दुगना, तीन से तिग्रुना, चार से च॑ गुना, पाँच से पचग्रुना, छ से 
गना, ग्राठ से अठग्रुता, नौ से नोग्रुता आदि । गुना” का ल्लीलिग रुप गुनी 
होता है। 
युना-सं० गुण से निकला है । तिगुना (त्रिगुण) 
परत या मोड़ के श्रथ में 'ह्रा” प्रत्यय (स्रीलिग रूप हरी) होता है । 
इकहरा, दुहरा, तिहरा, चौहरा श्रादि । 
थह दुहरा तिह्रा धातु के रूप में भी प्रयुक्त होता है । ० 
डे में इन संख्यावाचकों के मल रूप में याद करने की सुविधा से कई ˆ 
अकार के विकार होते है । >> 
दो से दूने दूनी 
“तीन से तियां, तिरिक : 
.  चार--चोक, चौके . 
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पाँच--पंचे: `. 

छ! छक, छके | 

सात--सते, सत्त 

श्राठ--अठे, अट्ठे 

नौ---नवाँ, नवे 

दस दहम्‌, दहाई 

समुदायवाचक संख्यायें 
२ जोड़ा--यह योग शब्द से निकला है। योगकायो जो के रूप में हिन्दी: 

ने ले लिया । जो में डा हिन्दो का प्रत्यय लगा कर जोड़ा बनाया. 
गया । डा का छ्लीलिंगी रूप डी! हे । | 


४ चोकड़ी-चौ में क प्रत्यय के योग से चौक पुनः डी प्रत्यय लगाया गया 
चो--क+ड़ी। 

प्‌ गोही—? 
१० दहाई-दह-दश दह+ग्राई 
१२ दर्जन--यह अंग्रेजी डजन का तद्भव है 
२० बीपी, कोड़ी बीसी = बीसन-ई । कोड़ी 
२५ पचीसी-पचीस-+-ई 

३२ वत्तीसी-- बत्तीस+ई 
४० चाली चालीसा-चालीसन-ग्रा 

१०० सेवा सकन डा 

पैक कदाचित्‌ शतक से निकला है । कड़ा प्रत्यय टुकड़ा में भी दीखता है ७ _ 

७०० सतसई. सतसः-सप्तशती, स~सत, शतो--सई 


१००० हजारा हजार प्रा 


तिथिसूचक शब्द 
१ परिवा प्रतिपदा १० दसभी-दशमी 
२ दूज द्वितीया ११ एकादसी-एकादशी 
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३ तीज तुतीय १२ ढुग्रादसी -द्वादशी -द्वादशी 
'४ चोथ चतुर्थी १३ तेरस-त्रयोदशी 

५ पंचमी पंचमी १४ चौदस चतुदश 

६ छठ षष्टी १५ पूरनमासी--पूणुमासी 
"७ सतमी सप्तमी पुनो--पूणिमा 

८ ग्रष्रमी प्रष्ठमो 

& नवमी नवमी 


यह देखा जाता है क्रि जिन तिथिग्रों का धार्मिक महत्त्व है उनमें कोई 
विकार नहीं हुश्रा है या उच्चारणमात्र के कारण कुछ विकार हुग्रा है, जमे 
पंचमी (वसंत पंचमी) नवमी (रामनवमी) दसमी (विजयादशमी) एकादसी 
( एकादशो ) । छठ मह्त्त्रपूणं पर्व तो है पर सम्पूर्णा हिन्दी क्षेत्र में 
नहीं । त्रयादेश से तेरह श्रोर तेरस दोनों निकले हें। यच्चपिस का प्राय 
होता हैं पर तेरह रूप संख्या के लिये जब ग्रहीत हो. गया तत्र उससे भेद करते 
| वे; लिये तेरस शब्द तिथि के लिये चला | 


mR डड क 
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अव्यय 
यह प्रग्र शब्द से व्युत्पन्न है । अग्र शब्द का प्रयोग भी सं० मे है । 
हो सकता है कि यह सीधे प्रग्र से ही निकला हो ग्रागे में ए सप्तमी 
ए० व० के ए (फले आदि) से प्रभावित जान पड़ता हें । 
“परच' से ही पीछे निकला है। पश्व से पछ होता चाहिये। पर 
इससे बना पश्चात्‌ शब्द पीछे के ग्रथ में ग्राता है। हिन्दो में दिशा 
वाचक और कालवाचक ग्रव्यय में एकार लगाने का प्रवृत्ति दिखाई 
पडती है । 
ग्राज सं० अद्य से निकज्रा है। द का ज हुआ । 
कल कल्प से निकला है। इसके अन्य बोलियों में रूप कलह, काल्ह 
ग्राद भी हीते हैं । 
तड़के--'तड़का” का ग्रथं सबेरा है। “पो फटना” मुहावरे में “पो” 
का अ्र्य ज्योति है इस "फटना' से तड़क! (तड़तड़ाना) का तड 
निकट जान पड़ता है। तड़ितू में तड़ है । पो--पवि (वज) “पो” 
और तड में प्रथसाहइय है । 


भोरे-- रे शब्द की व्युत्पत्ति शब्दसागर में 'विभावरी' से माती 
गई है पर यह मान्य नहीं हे। विभावरी का अर्थ रात है। मेरा 
ग्नुमान है कि भोर में प्रकृति भो (भा प्रकाश) है। र प्रत्यय हे । 
प्रकाश की वेला भोर । 


तुर्त त्वरित का तद्भव है। "तुर'न-त के योग से भी तुरत 
बनता है । 


परश्वः । विसगं का यहाँ श्रो हुग्रा है, फिर श्रनुनासिक। विसग 
का ग्रा होता तो परसा (जो परशु का भी तद्‌ भव है) से भ्रम होता 
परसो से भी पर सो के योग से भ्रम हो सकता था ग्रतः पर सों) 


तरसों परसों के वजन पर गढ़ा हुम्रा शब्द हैं। तर का यहाँ तीन 
प्र्थ है--तीसरा दिन आज लेकर । परसों में पर का श्रथ है श्रन्य 
या दूसरा । परसों के ही ग्रथ में 'परो' शब्द भोजपुरी में प्राता है। 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


( ७० ) 


फिर फिर कैसे निकला है यह ठीक बताना कठिन है । संस्कृत में पुन: शब्द 
ग्राता है जिसका एक रूप पुनि हिन्दी में चलता है । पुनः में प्रकृत्यंश- 
पु का फि होना सम्भव है । क्या फिर में र हिन्दी का प्रत्यय है? 


नित नित्य-य के लोप से नित । 


पार पार यह संस्कृत पारम्‌ से निकला है। जिस तट पर श्रपनी स्थिति. 
हो उससे भिन्न तट । इस पार (किनारा) से “पाइ? (धोती का किनारा), 
भी रको ड़ करने से निकला हे । 


ग्रर-्पार 'श्रार पार से भिन्न तट । पार के वजन पर गढ़ा शब्द 

पास पास पाइव से निकला है । रेफ ओर ग्रन्त्य व को लोप । 

प्रासपास पास के वजन पर गढ़ा जान पड़ता है। जसे ग्रारपार वेसे ही ग्रासः 
पास । आस सं० आशा (दिशा) से निकला हो सकता हे । 

बाहर बहिर्‌ ( बहिः ) से बहिर, होता । पर बहिर ( बिर का तदूभब ) 
से भेद करने के लिये हुश्रा है, ऐसा जान पड़ता है । ग्रथवा इस परः 
बाह्य का भी प्रभाव पड़ने से बाहर हुग्रा है। भीतर श्रभ्यन्तर. 
के श्र के लोप श्रौर लघुकरण से बना है । 

ऊपर उपरि से ऊपर । 

दीचे नीच से अव्यय प्रत्यय ए के योग से नीचे । 


अचानक श० सा० के ग्रनुसार श्रज्ञानात्‌” से इसको व्युत्पत्ति हे । श्रातू 
प्रत्यय हटाने पर श्रज्ञान जिससे श्रजान, पुन: ज का च ग्रतः, श्रचान, 
ग्रचान में क प्रत्यय से श्रचानक । इस श्रथ में अचम्बिते शब्द बंगला 
में मिलता है जिसभे च श्राया है । भ्रचम्बसे श्रचम्भा निकला हें: 
कदाचित्‌ इस च के प्रभाव से ग्रजान का श्रचान हुआ हो । 


“चुट पह शब्द चटुल के चट से निकला है। चटुल चंचल झट' यह्‌. 


झटित के भट से निकला है । ० 
झट पट, चट पट समध ति के आधार परग्रावृत्तिके ढंग पर पट के योग 
से बना है । 
ठीक ठीक में क प्रत्यय है । 'ठी!--'स्थिर से बना जान पड़ाता है। जसीः 


» 


स्थिति हो वेमा ही -ठो! । 
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“ठीक ठाक 


लगातार 


सचमुच 


संत मेत 


होले 
एकाएक 
धड़ाधड़ 


-सनमाने 


ग्रतजाने 
पहले 
जी 


( 2 ७११.) 


ठाक में क प्रत्यय है। ठा 'स्था! से निकला है| ठौक--ठाक । 
ग्रावृत्तिमूलक शब्दों की रचना को विशेष पद्धति से बना है । 

लगा --लग्‌ लग्न से बन! है। . तार--सिलसिला यह निरन्तर 
के तर का प्रभाव भी हो सकता है। तार लगा रहना--पिल 
सिला । तार का ग्रथ सत (सुत्र) भी हाता है। 

सच--सत्य । “सत्यम्‌ उच्च” से सचमुच हुप्रा जान पड़ता है । 

संत (व्रिना दाम) की व्युत्पत्ति श० सा० के अनुसार संहति से हैं । 
सेत अनुकृतिवाचक जान पड़ता है । 

होले लु -लघु हलु-ध.रे हलु से होले। 
एक एक से आवृ।त्तमूलक शब्द । 

धड़ धड़ । आव त्तिमूलक 

मनमाने मन जिस रूप को माने उस ढंग से । मन मनसू । मान-- 
मान्य । ए ग्रव्यययूचक प्रत्यय 

श्रत--उपसग , जाने (जान- ज्ञान) ए प्रत्यय 

पहले पहला पह (प्रथ) +ला प्रत्यय 

जी जीव से | व का लोप । 

“ग्राम्‌! से। ह का श्रागम ह-]-ग्राम्‌ = हाम्‌--हाँ 

नहीं = त--ही--(प्रनुतासिकता) न गौर हीं । ही से भेद करने को 
प्रनुनासि क । 

तुसेतो 

पर से परे 

बीच--वीचि (लहर) से शब्द सागर मेंसं० विच--अलग करता 
से इसकी व्युत्पत्ति मानी गई हें। पर मध्यवाला ग्र्थ नहीं है । नदी 
में वीचि बीच में रहती है । बया इसका सम्बन्ध उस बीचि से है ! 
साथ--क्या इसकी व्युर्त्पात्त सार्थवाह के साथ से है? सहित 
(श० सा०) से मान्ने पर स से सा होने में कठिनाई हे । साहित्य 
के य के लोप से साहित और तह (वण विपथ) से था श्रोर इ का 
लोप करने से साथ बन सकता है पर मुझे यह साथ से ही निकला 
जान पड़ता है। । 
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लिये लिये-- लेकर के श्रथ में लिया में ए प्रत्यय 


पर उपरि का ऊपर ऊने लोप से 'पर? |) उपरि से ग्रग्रजी का 
ग्रपर भी मिलता है। 


बदले बदला के ए प्रत्यय से--बदले 

बिना विनासे ब्रिना । “ 
र ७ 

मारे मार से अव्यय । मारना मारण। मारे--कारणा सा कष्ठ या पीड़ा 


जिस से हो, उसके कारण । 
नाई --न्याय--नाई -- (नाई' से भेद करने के लिये श्रनुनासिक ।) 


चाहे-- “चाह” --ए । चाह--उत्‌--साह । उत्‌ का डोप । स का च | 


बिस्मयादिबोधक अव्यय 


श्रो यह ध्वन्यात्मक शाब्द ग्रन्य भाषाश्रों में भी विस्मयबोधक माना 
जाता है। 

प्रोह ग्रो में ह का श्रागम हुग्रा । ह प्राणवायु की ध्वनि का सूचक है ।- 

प्रो हो ग्रो हो। ह की ध्वनि को तीव्रता देने के लिये श्रो के योग से 
हो बना है। 

हाय “ह? संस्कृत में य का ग्रागम हुश्रा । 

हा संस्कृत में “हा? चत्ता है । 


ग्राह ग्रहो आह! प्राणों को ग्राकुलता का बोधक ग्रव्यय । 


छिः ध्वन्यात्मक शब्द है । 

थू) थूकने के शब्द का ग्रनुकरण करने से थू भी ध्वन्यात्मक है । 

हायरे 'रे” संस्कृत में भी है। हाय का उल्लेख हो चुक्रा है। 

देयारे दया दैव! का तद्भव है । $ 
बापरे बाप! शब्द की उत्पत्ति देखें । ० 


भाई रे) माई (मा में ई का ग्रानम) मा का का मूल्य ग्रक्षर मा! | माता 
पिता दि मे ता प्रत्यय मान कर छोड दिया गया । केवल माः 
हण हुआ । 
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जी ग्रजी जी-जीव का तद्भव्र है। , प्रजीमेग्रका आगम । 
रेरी “२! संस्कृत ग्रव्यय हे ही । री के स्त्री लिं० रूप है । 
अरे, अरी श्ररेरे में ग्र का आगम। प्ररी (स्त्रीलिंग) 
अहाहा ग्रहह' स० से । 


संयोजक अव्यय आदि 

प्रोर भ्रपर-ग्रवर-ग्र उर-प्रौर 

फिर यह 'फिर' (फिरना) से सम्बन्ध है। फेर का भ्रक० रूप फिर 
फेरना) प्रेरणा-प्रा० पेरता । पकाफ। 

यावा याफारसी से ग्राया है। पर इसे “वा? सं० से सम्बन्द्ध माना 
जा सकता है। य का व और व का य होता रहता है । 
ग्राया-आवा खाया-खावा। 

ध्र पर-पर | 
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` हिन्दी शब्दावली में देशी शब्द 2 


हिन्दी का शरीर मुख्यतः संस्कृत से ही बना है । किसी भाषा के गठन 
को जानने के लिये उसके विविध श्रंगों की रचना को देखना आवश्यक 


होता है। हिन्दी की अधिकांश धातुर्यों और प्रत्यय, क्रिपाये, संज्ञाय ' 


सवनाम, विशेषण श्रोर श्रव्यय संस्कृत शडगों से ही विकसित हुये है | प्राकृत 
के जिन शब्दों से हिन्दी शब्दों के आधुनिक रूपों का सम्बन्ध जोड़ा जाता है, 
वे स्वयं संस्कृत से बने हुये हैं। हिन्दी में श्रायंमूल के शब्दों की संख्या 
इतनी श्रधिक है कि हिन्दी को संस्कृत से विकसित मान सकते है । हिन्दी में 
देश्य शब्दों की संख्या भी काफी है जिनका किन्हीं श्रार्यतर भारतीय भाषा 
से विकास हुआ है। पर उन प्राचोन आयतर भाषाओ्रों का हमें ज्ञान 
नहीं है, क्योंकि उनका कोई पुराना साहित्य प्रात नहीं हे ग्रौर इतिहास 
का ज्ञान न होने के कारण हमारी कठिनता बढ़ जाती है। भारतकी 
आयतर भाषाश्रों में द्राविड़ भाषायें साहित्य की दृष्टि से समृद्ध हैं श्रोर उनका 
इतिहास भी पुराना है पर बनवासी जातियों को भाषाओ्रों मे लिखित साहित्य 
नहीं है। वे चिरकाल से लपित भाषा के रूप में ही जीवित रही हैं। इधर 
गत शताब्दी से इनकी शब्दावली यूरोगीय पादरियों के प्रयत्न से रोमन लिपि में 
प्रकाशित हुई है ओर इनमें बाइबिल और कुछ भ्रत्य पाठ्यपुस्तक छापी 
गई हें। हिन्दी विद्वानों द्वारा जब हिन्दी-क्षेत्र की बनवासी जातियों की 
भाषाग्रो को शब्दावली का शास्त्रीय ्रध्ययन होगा तब हिन्दी के कुछ देश्य 
शब्दों पर प्रकाश पड़ सकेगा। प्रभी हम देशय या देशी छाब्दों के वग 
में उन्हीं शब्दों को रखें जो श्रज्ञातकुलशील हैं श्रौर जो भ्रभारतीय नहीं 
हे । दक्षिणी भाषाश्रों से जो शब्द हिन्दी में आये हैं वे द्राविड कुल के शब्द देश्य 
माने जाय या नहीं यह विचारणीय है । द्राविड भाषाय ग्रायतर भाषाये हे श्रौर 
हिन्दीनक्ष त्र के बाहर की हे । श्रत: हिन्दी में द्राविड शब्द बहुत कम हे । देशी 
शब्द वे हैं, जो न संस्कृत-क्रुल कौ हैं न द्राविड कुल की श्रोर जो ग्रभारतीय भी 
नहीं हैं। ऐसे शब्दों की संख्या कम नहीं है। हिन्दी के तदभव शब्दों के 
बाद हमारी शब्दावली में ऐसे हो शब्दों की संख्या भ्रधिक हैं। इन देशी 
शब्दों का प्रवेश हमारी भाषा में कदाचित्‌ हजार साल से भी पहले हुप्रा 
था। कुछ लोगों का श्रनुपान हे कि इन छाब्दों में बहुतेरे ऐसे शब्द है जो 
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(SN) हे 


...आचीन काल से ही हमारी जनभाषा में वर्तमान थे। वैदिक भाषा में ऐसे 


अनेक शब्द हैं, जो लौकिक संस्कृत साहित्य में नहीं मिलते। कुछ देशी 
शब्द उन वैदिक शब्दों से म्लिते-जुलते हैं। हो सकता है कि अनेक तथा 
कथित देशी शब्द वेदकाल में भी ग्राज के हिन्दी क्षत्र में प्रचलित रहे 


हों पर उन्हें वैदिक भाषा में स्थान नहीं मिला। ये देशी शब्द भी किसी 
५ 


प्राचीन भाषापरम्परा से सम्बद्ध हैं पर उनका सम्बन्धसूत्र हट गया 
है श्रौर हम उसके शुरु के सिरे को पकड़ पाने में अ्समथं हैं। वेदभाषा 
ग्राधों के किसी स्थातविशेष या वर्गविशेष की भाषा का साहित्यक या शिष्ट 
रूप है। श्रार्यों में निम्न वर्ग श॒द्रों की भाषा या ग्रयंतर उत्तर भारतीयों की 
भाषा के ग्न्य रूपों का परिचय उससे नहीं मिलता। अ्रतः यह अनुमान 
सर्वथा निराधार नहीं कहा जा सकता कि कुछ देश्य शब्द उन भाषाओं के 
तत्कालीन रूपों से ही व्रिकसित हुये हैं ।# हेमचन्द्र ने देशीनाम माला नामक 
ग्रथ में अनेक देशी शब्दों का सम्बन्ध संस्कृत शब्दों से दिखलाया हे । 
आधुनिक विद्वान्‌ कुछ शब्दों को द्राविड भाषा के शब्द मानते हैं और कुछ 
शब्द बन्य भाषाम्रों के भो बताते हे । 


प्राकृत वैयाकरण देश्य वर्ग में उन शब्दों को रखते हे जिनकी व्युत्पत्ति 
वे किसी संस्कृत धातु से बताने में श्रसमर्थ हे । सिंहराज तो देश्य शब्दों 
को भी प्राकृत का ही एक भेद मानते हें । प्राकृत शब्दः त्रिघा 
संस्कुतसम: संस्कृतसमा देश्याः च इति । सिंहराज का संस्कृतसमा 


लि क्क > एप 


>>> 


*संस्कृतेतर भारतीय ग्रायंभाषाओं के प्रभ अवशेष सुरक्षित नहीं रहें 
तथा उनके सम्मन्ध में कुछ कहना सम्भव भी नहीं होता यदि मध्य भारतीय- 


आय. भाषाओं में ऐसी बहुत सी सामग्री उपलब्ध न होती जिसकी वेदिक 


१ पौराणिक या मह्राकाब्यकालीत संस्कृत से व्याख्या नहीं हो सती । शा 


प्रकार की सामग्री का सम्पूर्ण संग्रह कभी नहीं क्रिया गया, किन्तु जो 
र ९. 0 स्कृतेत 
साक्ष्य उपलब्ध हैं वह यह प्रमाणित करते हे @ यदि भारतीय प्राय संस्कृतेतर 


बोलियो का प्रस्तित्व भी कभी बना हुआ था। 


क वृ० १४-तख्ला हिन्दी और | प्रादार्शक भाषाओं का बैज्ञानिक इतिहास 
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तत्सम है प्रोर * संस्कृतभत्रः तदूमत्र । ग्राज के ग्रनेक भाषाशात्त्रियो 

का मत हैं कि देशय शब्द वे हैं, जो वेदकाल में या वेदोत्तर कालं में प्राकृत 
तथा ग्राधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रविष्ट हो गये थे । काल्डवेल ग्रादि कुछ 

विद्वानों ने द्रविड शब्दों को वेदों में भी दिखलाया है। ऐसे शब्दों के 

सम्बन्ध में यह कहना कि वे द्रविड भाषाग्रों से ही वैदिक भाषा में लिये गये 

बड़े साहस का काम है विशेष कर तब, जब कि द्रविड भाषा का साक्ष्य .. 
ईसापव का नहीं मिलता | भरतः देशीविषयक यह धारणा ही सही जात पड़ती 
हैं कि ये शब्द न तो आय भाषा के हैं श्रौर न विदेशी श्रथवा ग्रभारतीय, वे ही 
देशी शब्द हें। 


देशीविषयक प्राचीनों के मत 


(१) देशी दृःपन्दर्माः प्रायः सन्दर्भितोऽपि द्धब्रॉधा: देशी शब्द दः 
आकर धात उन त | ९ दु 
देने पर भी दुर्वोध रह जाते है । 


(२) पूवः ग्रपाधितपर्वा; देश्या;:--7हले के प्राचार्यो के द्वारा जो 
शब्द साबित न हो तो सके हों तो उन्हे हम देशी कहते हैं । 


पूव के ग्राचार्यो द्वारा जो ग्रपाधित थे, उनपै से श्र 
प्राधुनिक भाषाशास्त्रियों द्वारा साधित हो गये हैं। हेमचन्द्र ने भी 
द शब्दों को देशोनाममाला में स्थान दिया श्रीर फिर हैं साधित भी 
क्त का रास किया । भ्रः ग्राज के भ्राचार्यो का भी वह श्रधिकार प्राप्त 
है जो पूणचायों क! प्रात थे। बहुत से देशी शब्द ध्वनि या वस्तु के 
प्राकार ग्रोर व्यापार को व्यक्त करने के लिये जनसाधारण द्वारा गढ़ लिये गये 
ऐसे 00000०2 नहीं ९॥ वस्तुत: ये जनता द्वारा गढे हये शब्द 
हैं। भ्रनेक श्रतु कारी शब्द हिन्दी में ऐसे ही गढ़े गये हैं । 
य क 2. 35 आज 3000 02 
“वारभट्टालकार २, २ में तत्सम के लिये ततुल्प काम में लाया गया, है 
आर भारतीय नाट्यशास्त्र में समान शब्द काम में आया है ।--हेपचद्ध ने 
१,१ मेतथा चण्ड ने तद्भव के स्थान पर पस्कुवयाति शब्द का व्यवह,र 
किया है । वाग्भट्टने इसे तज कहा हे ग्रौर भारतीय नाट्यशास्त्र ने १ ७, 
३ इसे देशोमत नाम दिया है है'-प्रा० भा० का व्या० ता 


~ 
24) 
ॐ 
८५] 
०! 
aH 
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देश्य अथवा देशी वर्ग में भारतीय विद्वान्‌ परस्पर विरोधी तत्त्व सम्मिलित 
करते हैं। वे इन शग्दौं के भीतर वे सब शब्द रख देते हैं जिनका मूल 
उनकी समझ में नहीं मिलता । संस्कृत भाषा के ग्रपने-ग्रपने ज्ञान की सीमा 
के भीतर या शब्दों की व्युत्पत्ति निकालने में ग्रपनी कम या अधिक चतुराई 
के हिसाब से देश्य शब्दों के चुनाव में नाना मुनि्यो के नाना मत हैं। 
«कोई विद्वान्‌ एक शब्द को देशी बताता है तो दूपरा उसे तद्भव या तत्सम 
श्रोणो में रखता है। इस प्रकार देशी शब्दों में ऐसे शब्द श्रा गये जो 
स्पष्टतया संस्कृतमूल तक पहुंचते हे किन्तु जिनका संस्कृत में कोई ठीक 
ठोक अनुरूप शब्द नहीं मिलता, जेसे पासो (==्ग्रांल) या पासम्‌ जो श्रद्ध 
मागधी पासह = पश्यति (देखता है) का एक रूप है ग्रथवा सिन्त्री ( = सई) 
जो संस्कृत सीव्यति से निकला है। देशी भाषा में कुछ ऐसे सामाजिक और 
सन्धियुक्त शब्द भी रख्ज दिये गये हैं, जितके सव शब्द अलग-अलग तो 
संस्कत में मिलते हैं, किन्तु सारा सन्धियुक्त शब्द संस्कृत में नहीं मिलता जसे 
श्रच्छिवड्णम्‌ (ग्राँख बन्द करना) श्रसल में यह शब्द श्रक्षि]-पतन से बना 
है पर संस्कृत में श्रक्षिपतन शब्द इस काम में नहीं ग्राता । 

इन देशी शब्दों में क्रियावाचक शब्दों की बहुतायत है। इन क्रिया 
वाचक शाब्दों ग्रर्थात्‌ धातुओं का मूलरूप संस्कृत में बहुधा नहीं मिलता 
पर श्राधुनिक भारतीय भाषाओं के धातु उनसे प्रे मिलते-जुलते है, जता 
कि देशो शब्द के माम से ही प्रकट है। ये शब्द प्रादोशक शब्द रहें 
होंगे ग्रौर बाद को सावदेशिक प्राकृत में सम्मिलित में कर लिये गये 
होंगे। इन शर्ब्यो का जो सबसे बड़ा संग्रह हैं, वह हेमचन्द्र को रयणावली 
है। ऐसे बहत से देशी शब्द प्राकृत या प्रपभ्न'श से संस्कृत कोशों ग्रोर 


घातुपाठ में ले लिये गये । 


>>> मिति गिरि 


प्राकृत भाषाप्रो का व्याकरण पु० १२, १२.) 


कयी “५ ~ 
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तद्भव रचना के साधारण नियम 


साधारण जन के लिये संयुक्ताक्षर का उच्चारण करना कठिन हें। उसके: 


लिये विसगं और श्रवग्रह, ग्रनुस्वार श्रौर चन्द्रबिन्दु, श ष का अन्तर, स्वरित, 


उदात्त, अनुदात्त के भेद, स्त्रों में त्र, ऋ र लू श्रादि का शुद्ध उच्चारण प्रायः: 


कठिन होता है। इनके शुद्ध उच्चारण के लिये शिक्षा और व्याकरण का ज्ञान 
अपेक्षित है। वैदिक काल में भी शूद्र ग्रथवा दास जातियाँ थीं, जित में 


ब्राह्मण संस्कृति श्रौर श्रायंभापा का पूर्ण प्रचार नहीं हुआ था । इन लोगों. 


वी जिहवा पर संस्कृत शब्द ठोक से चढ़ते न थे श्रोर उनका उच्चारण शुद्ध नहीं 
होता था । अशुद्ध उच्चारण को निन्दा सुसंस्कृत आर्यों द्वारा चाहे जितनी की 
गई हो पर यह मान लेता चाहिये कि उस समय भी व्याकरणाज्ञानरहित 
प्रशिक्षित जन का उच्चारण छुद्ध नहीं होता था । 

१--श्रत: संयुक्ताक्षर कई रूपों में बदलता देखा जाता है। क्षकाछया 
ख, त्र का त, ज्ञ का ज होता है। अन्य संयुक्ताक्षरों की परिशिति किस प्रकार 
होती है हम दूसरे स्थान पर दिखला चुके हैं । क्षार--छार, खार, भिक्षा--भीख 
शिक्षा--सीख, गात्र--गात, रात्रि--रात, मूत्र-मूत, ज्ञान--जान, ज्ञाति--जाति- 
प्रादि । 


२--महाप्राण ग्रक्षर प्राय: ह में बदल जाते हे। महाप्राण श्रक्षर. 
ग्रल्पप्राण में यह ध्वनि के योग से बने हें। नख--नह, मुख--मु हू, मेघ- मेह, . 


नाथ--नाह, वध्‌--बहू श्रादि । 


३--वर्गीय प्रथम श्रक्षर तृताय प्रक्षर में बदल जाते है । क--ग, च--ज,.. 


ट->>ड, त--न्त, पर ब्‌ ॥ 


४--श और ष दोनों के स्थान पर स होता है। प का कभी-कभी ख भी 
होता है, जो इस बात क साक्ष्य हे कि ग्रार्यी में प्राचान काल में, किसी शाखा” 
में, घ का ख समान उच्चारण चल्ता था। 

१ महात्राण मे ह की {स्थात रोमनर्लाप में लिखने पर स्पष्ट हो जाती है। 
खा घ छ) छ कण 5४h ढ वा थth घ 00) फ])) 
म॑ bh. 

२ यरलव केश्रन्तःस्थ कहे जने का कारण यह भी है कि ये स्वर: 


| © १; है 
'ग्रौर अष्म वणां के ग्रन्तवर्त्ती है । 
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५ संयुक्ताक्षर में स्थित प्रन्तःस्थ (य व र ल ) का प्रायः लोप देखा जाता 
ऽहे ॥ स्वरों और व्यंजनों के बीच श्रन्तःस्थों की स्थिति. है । ये व्यंजन की तुलना 
- मे अबल होते है ग्रतः इनका लोप होते देखा जाता है। व्याघ्र--बाघ, पारस्य 

__ पारस, कल्य-कल । अन्तःस्थ में स्वर का ग्रुण भी न्यूनमात्रा में वत्त मान 
` रहता है श्रत: अंग्रेजी में इन्हें 86m४0छ९]8 भी कहा गया है। यवर 
ल का सम्प्रसारण इ उ क्र लु होता है । ग्रतः दोनों का सम्बन्ध सन्धि में भी 
'दीख पड़ता है । ईय, उव, ऋ र लू-ल परस्पर सम्बद्ध माने जाते 
हें। तदूभव में भी यह्‌ प्रवृति दीख पड़ती है। र प्रौर ल में ग्रभेद माना जाता 
हे $ प्रतः रका ल और लका र होते देख जाता है। गाली--गारी, पाली-- 
पारी, नाली--नारी, सुनहला--सुनहरा, कूल--कोर, मूल--मूर आदि शब्द 

- देखें । हरिद्रा--हल्दी' 
पुन; हिन्दी मेर गोर ड़ में भी किंचित्‌ सादृश्य है--बाड़ी--बा री, 


° 
ले 


६--ड श्रोरढ का ड़ और ढ़ हिन्दी में प्राय: होते देखा जाता है । नाडी 
नाड़ी, 
टका ड़ -साटिका-साड़ी, घटी--घड़ी, वटी—बड़ी, भाट--भाड़ा, कट 
--कड़_ । 

७ यकाज और व का ब होता है । अन्तःस्य अबल पडते हैं श्रत: उनमें 


विकार होना स्वाभाविक है। इसी से प शोर व तथा र श्रोर ल न विकार प्रायः 
होता है । यप्रुना-जमुना, जाचता-जाचना, यातु--जादू श्रादि _ 


वाल--बाल, पूर्व पूरव, सव--सब आदि , 


८- अ्न्त्य इ शौर उ प्रबल होता है अतः इनका प्रायः लोप हो जाता है। 
इ--रात्रि -रात पं क्ति--पाँति जाति--जात गति--गत 
_ उ--मधु--मध, बाहु बाँ, किन्छु 


“मल स्वर हें-भ्रइ उ ऋ ल्‌। इनमें प्र को. छोड़कर सब का सम्प्रसारण 


होता है । ग्रतः सत्र मूल स्वरों में रही प्रबलहे। | 
९-_कही-कहीं अल्पप्राण का तदभव मे महाप्राण हो जाता है । 


कुह--खोह, पनस--फालसा, कील--खील । 


१ --रलयोग्रेमेद । हरिद्वादीनां रोल; 
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श्रल्पप्राण के पूव या परे ह (या श्वषसका होने वाला ह ) श्राने पर वह 
महाप्राण में बदल जाता है। हस्त--हाथ, मतृ हरि--भरथरी, पुस्तक---- 
पोधा । 

१०--कभो-कभी महाप्राण का ग्रल्पप्राण हो जाता है । 

भगिनी--ब हिती 

१ १--त वर्गीय का ट वगीय अक्षर में परिवत्त न । 

त-- पत्‌ू--पट, पड़, गतं-गड़ो प्रा, गड्ढ 

थ--- प्र धि---गाँठ, 

द--- दाह--डाह 

न का थ होते देखा जाता हे मधुरा-मथुरा, विधुरा--विधुरा (विधुरी) । 

( २--वरागिम, वणविपयंय, वशंविकार और वर्णनाश का निरुक्त में बहुत 
महत्त्व है इन सत्र के उदाहरण तद्‌भवो में मिलते हैं । र 

वण गिम-- घृत घीव ( ग्राम्य )--घी में वर्णुलोप माना जा सकता 
हैं धु- षि तू का लोप । तद्भव मे प्राय: इ अन्त्य स्वर नहीं होता ग्रतः धी 
अथवा त्‌ के ग्रक्षरबल की रक्षा के कारण दीघं ई। 


बणविपयय--हिस--सिंह, खन---नख 

हृद ( ऋ के लोप से हद फिर विपर्यय से )-दह 

वर्णाविकार-- प्रिय--पिय, कथ्‌--कह, मूल्य--मोल, 

वर्शनाश-- स्नेह--नेह स्थिर--धिर उद्बाहिनी--उबहनी 

१३--एक ही अक्षर के बिबिध रूपान्तर 

र लड़-ये तीनों अक्षर हिन्दी मे एक दसरे के निकट हैं। यमका 


लंकार मेड लर की एकरूपता मानी जाती है। हिन्दी में भी बड़, बर, नाडी 
“एतीड़ी--गालो -- गाली, लड़का--- ( लरिका ब्रज० ) 3 


र 


१--वर्णागमो वर्ण बिपर्यथश्च 
"हयौचा5परौ' वराविकारनाशौो 
बातोऽस्तदथं तिशयेन योग 
तदुच्यते पञ्चत्रिधं निरुक्तम्‌ 
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(८०९) 
१४-- पंचमवर्णों के स्थान पर भ्रनुस्वार या प्रनुनासिक होतां है । 
प खड -- पँख--पाँख, 
श्रश्चल--- शअ्रांचज्ञ 
सण्ड--- भाँडा. षण्ड--साँड, रप्डा--रांड 


# तेच्तु-ताँत, यंत्र--जाता 

कम्पत--काँपना 

१५--क, च, ट क्रमशः ग, च, ड़ में बदल जाते हैं । 

काक काग, पच -पक, जटित - जड़ा 

१६--संयुक्ताक्षर के श प्‌ का प्रभाव कभी पूर्ववत्ती को श्रौर कभी परवर्ती 
अक्षर को महाप्राण बना देता है) वका भहो जाताहै। वका बतो 
होता ही है, बका महाप्राण भ भी होता है। अतः व भो कभी कभी 

भ हो जाताहें। 

वाष - भाप, वन्ता (क) - भंटा, विनिशा -- भिनसार (र का आगम) 

१७ लघुकरण को प्रवृत्ति। तीन या तीन से श्रधिक वण वाले 
शब्दों को लघु रूप देने की प्रवृत्ति भी तद्भव रूपों में मिलती है। अधिक- 
तर तदूभव तीन ग्रक्षर तक के ही हैं। चार से अधिक ग्रक्षरों के श्र- यौगिक 
अथवा असमस्त तदभव शब्द विरल है। बड़े तत्सम शब्शें को लघु रूप 
देने की प्रवृत्ति निम्नांकित शब्दों में देखे । 

उपध्याय--श्रोफा, भ्रनध्यायग्रंभा, आदित्यवार--एतवार (इतवार), 
ग्रक्षयतृतीया--श्रखतीज, ग्रग्रहायण ~ ग्रगहन, अ्माधस्या -- अमावस,, 
मावस, प्‌णिमा--पूनो, श्रार्दाशंका-श्रारसी, अवश्याय--श्रोस, उपल--ग्रोला 
कररक्षी--कलछी । व.पर्दी-कोड़ी (कपर्दा का क और आरडी हि० 
प्रत्यय) खरल खल, गोधूम गहु गवेरुक--गेछ, गोरूप--गोरू । ३वसुरालय-- 
सर्षुराल, पाण्डेय - पांडे, कपित्थ--कंध । चक्रवाक--चकवा, प्रपानक--पना ।. 
द्विदल--दाला सुदी, बदी में भी लाघव की प्रवृत्ति दीख पड़ती हे | 

१८--ध्वन्यात्मक शब्दों को प्रचुरता । यों तो सभो भाषाओं में ध्वन्यात्मकः 
शब्द हें पर हिन्दी में ऐसे शब्दों की संख्या बहुत हे । महाप्राण 
अक्षर और न के योग सै ऐसे ग्रनेक शब्द बनते हे । खन, घन, छन, भन, 
ठन, ढन, फन और भन से बने शब्दों को देखें । 
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खनखत, .घनघन, छुनछुन, .. ठनठन, ...ढनढत, >... फत्रफत्त,_.. ..भनभन 
आदि। खनखनाना, घंनघनाना, छनछनाना ठनठनाना, ढुनढनाना, 
फनफनाना, भनभनाना | ES 

ग्राहट के योग से इनसे भाववाचक संजाय बनती है जसे खनखनाहट 
छनछनाहट ग्रादि । 


पर महाप्राण थ और घ से ऐसे शब्द नहों बनते, क्योंकि थन स्तन के” 


तदभव रूप मे) ग्रौर घन तत्सम पहले से भाषा में चलते हे । 
न के योग से कुछ अल्पप्राण श्रक्षरों से भी शब्द बन हैं । 
कनकनाना, गनगनाना, चनचताना, तनतनाना, दनदनाना, पनपनाना ॥ 
सन से सनसंनाना बनता है । | 
पुन: कुछ शब्द श्राद्य ग्रक्षर में इ श्रथवा उ के योग से भी ध्वव्यात्मक 
शब्द बनते है । 
कन, खन, गुन, चुन, छन, भुन, टुन ढुन फुन, भुन आदि की आवृत्ति 
से और फिर आहट भ्रादि के योग से बने शब्दों को कुनकुनाहट, गुनगुनाहट 
चुनचुताहट, टुनट्रुनाहट, भ्र'दि । इन शब्दों में'क का भी योग होता हे । 
जैसे खुनक, तुनक, टुनक, ध्वन्यात्मक शब्दों में भी क प्रायः जुड़ता है । 
खनक, भनक, भनक, ततक, टनक, ठनक प्रादि शब्द कुछ ध्वन्यात्मक 
शब्द महाप्राण अक्षरों के साथ म के योग से भी बनते हैं । 
छमक, भपक, ठपक, थमक, धमक आदि । 
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° 


कारक-विभक्ति 


' हिन्दी में ने, को से, का (की के), में, पर ये कारकविभक्तियाँ हैं । 
आधुनिक विद्वान्‌ इन्हे परसर्गे कहते हैं। परसर्ग उपसग तुक पर पे 
हुआ शब्द है। इन्हें विभक्ति कहना ही ठीक है। संस्कृत में सुप्‌ विभक्तियां 


#२१ हैं और वे वचनत्रोधक हैं। हिन्शे में सब कारकों की विभक्तियाँ 


नहीं हैं । वचनमेद या लिंगभेद से वि भक्ति मे भेद नहीं होता ) क ने 
(को, से, का की “के, में पर) ग्रौर लड़कों क (को, से, का को फी व कक 
आदि रूपों को देखें ॥ ब० वण मे संज्ञा में है Be (वितरण) % विभक्ति के 
पर्द लगता हे। एकवचन ओर बहुवचन में विभक्ति का एक ही रूप | 
रहता हैं । 
ने-- हिन्दी में कर्ता प्राय: [वभक्तिरहित रहता है, कर i है 
विशेष अवस्थाओं में ने साथ भ्राता है। मद ने बीळ gS रश एफ हे 
है और ने केवल पश्चिमी हिन्दी की बोलियों में पशा है का ह 
कर्मवाच्य में होता है ॥ विद्वानों वा मत है कि माह कती १ 
के बालकेन, गजेन आदि तुतीया ए० व० क एन (ङे) | 
एन वर्णीव्यत्यय से ने । तृतीया के रूप सास ` मुनिना, भानुना hes 
अर्थ पसे? विभक्ति से किया जाता है। बालक! ओर पुनिना का भ्रर्थ बॉल 
गैर मेनि ने श्रोर मुनि से दानो प्रकार से होता हैं। संस्क्‌ क 
LR क्यात गोता हे च.हे डे० का रूप कुछ भी हा) 
तोया वयनं का अनुवाद ने से हो हच लत मी 
बालकेन ग्रन्थ; पठिंतः, रमया ग्रन्थ: पठितः, मया अवथः सत 300 - ४ 
पढित: नहा अनुवाद बालक ने यन्य Fs रमा न ला पढा, हत ग्रन्थ छ ) 
प्रेत: आकारान्त पुलिंग शब्द के तृतीया एकवचन से ने बना ब द 
अन्तर यही हैं कि हिन्दी में करण श्र ्र्थं ने से नहीं से! से सू चत 
होता है । PE 
क क की आर सम्प्रदान को भी निभ है। यह किस संस्कृत | 
« से जिंकला है, कहता कठिन है) दप ने कत--कूतों -- को 


आर बाल 


शब्द से 


माना हैं। 


+ प्रकत और प्रत्यय के बीच जो वर्ण भ्राता है उसे विकरण कहते हैं ॥ 
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विभक्तिविचार के लेखक लिखते हे "कात्यायन ने अपने व्याकरण 
में श्रम्हांक पस्ससि सब्बको यको, श्रमुको ग्रादि उदाहरण दिये हैं । श्रौर 
'तुम्हाम हेन श्राकं, “तब्वतोको आदि सूत्रों से तुम्हाका भ्रम्हाक अम्हे! 
आदि ग्रनेक रूपों को सिद्ध किया है। प्राकृत के इन रूपों से ही हिन्दी में 
हमको, हमें, तुमको तुम्हें श्रादि रूप बने हैं और इनके आदर्श पर ही द्वितोया 
विभक्तिचिह्न को रब शब्दों के संग प्रचलित हो गया ॥'” 'गुरुद्वारा उद्धत) । 


से--इसका श्रथ प्रायः साथ होता है। करणा साधन होता है ॥८. 


साघनतमं करणां । कदाचित्‌ साधन के श्राद्य अक्षर 'स’ को संकेत रूप में 
लिया गया । कुछ विदेशी विद्वान्‌ इसका सम्बन्ध सम्‌ से जोडते हे । श्री 
'किशोरीदास कहते हे--“जान पड़ता है कि करण की भिस विभक्ति का इस्‌ 
प्रला कर के वशाव्यत्यय से स्‌+इग्रौर इको एकर लिया तो बन गई 
'करण को से विभक्ति।' “सः संकेताक्षर रूप में ग्रहण किया गया । 
का (को, के)- क्रिया से भ्रन्वय नहीं होने के कारणा संस्कृत वैयाकरण 
सम्बन्ध को कारक नहीं मानते। सम्बन्ध का चिह्न “का? जो भेद्य स्त्रीलिंग 
होने पर की हा जाता है श्रोर बहुवचन में के हो जाता है। 'का” संज्ञा 
से सम्बन्ध जोड़ता है, क्रिया से नहीं। अस्माक युष्माकं में क विद्यमान है ॥ 
इस कं से ही का लिया जान पड़ता है। श्राकारान्त तद्भव बहुवचन रूप में 
'ए स्वर श्रंत में भ्राता है, जसे घोडे, लड़के। इस ए के प्रभाव से बहुवचन 
में के (क--ए) होता हे। 
संस्कृत में “का सम्बन्ध का प्रत्यय कुछ शब्दों में है, जैसे भद्रक (भद्र का) 
यह “क? भी यह पृष्ट करता है कि क सम्बन्धका चिह्न है। "पितु श्रायसुः 
सब्र घम क टीका? (रामायण) धर्मं क--धमंका । मैथिली में भी 'क? सम्बन्ध 
का चिह्न है -नन्दक नन्दन कदम्बक तरुवर धीरे धीरे मुरली बजाव”-- विद्यापति 
यह भी सम्भव है कि यह “इक” प्रत्यय से निकला हो। सामाजिक 
काय, धार्मिक नेता श्राध्यात्मिक विषय का श्रथ होता है समाज का कार्य, धर्म 
“का चेता, श्रध्यात्मक का विषय । इक के इ का लोप करने पर क रह गया । क 


मे खड़ी बोली का पु० चिद्व ग्रा जुड़ने पर का । अस्माकं, युष्माकं श्रांद में, 


कं सम्ब्रध का सूचक है की (कू--ई)--क में स्त्रीलिंग प्रत्यय ई जोड़ने से बूना । 
मे—में मध्य के ग्रथ में भ्राता है। मध्य के म को संकेताक्षर के रूप में 


लिया गया, फिर मनए =मे। म में पंचम वण होने के कारण स्वाभाविक 


अनुनासिकता है भ्रतः में। इसका सम्बन्ध प्रा० म्म से है। 
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पर -.-उ परि से पर निकला है । वास्तव में “में” ही प्रधिकरण विभक्ति है ॥ 
“बर तो स्वतन्त्र शब्द है। पर--ऊपर के ऊ के लोपसे। पर का ग्र्थ पंख 
भी है, पर से परी। पर पक्षी के शरीर के ऊपर ही रहता है। पर को 
-अधिकरण की द्वितीय विभक्ति मान लेते हें। जिस शब्द का स्वतन्त्र रूप 
से भी प्रयोग हो उसे विभक्ति मानना ठीक नहीं जंचता । 


© 


अब शुद्ध विभक्तियों को अर्थात्‌ “ने को से और में” को देखने से यह स्पष्ट 
हे कि "ते से मे! तीनों एकारान्त हें। को ही एकारान्त नहीं हैं, कदाचित्‌ इसका 
कारणा है कि सम्बन्ध ब० व० 'के' वत्तंमान है; अतः 'के' कर्म और सम्प्रदान 
की विभक्ति भी होता तो सम्बन्ध के 'के' से भ्रम की ग्रुजाइश थी अतः इस 
भ्रम से बचने के लिये 'को' हुआ । 'का' सम्बन्ध का प्रत्यय हे । सम्बन्ध 
“का कारकत्व वित्रादास्पद है । 


कुछ लोग “के लिये! से सम्प्रदान विभक्ति का काम लेते हैं। “के लिये! 
बदि विभक्ति है तो 'के वास्ते? के निमित्त श्रादि क्‍यों नहीं। लियेतो ले 
"घातु से बना शब्द है श्रौर ले का भुतकालिक रूप भी है। लिया--एक 
वचन, लिये--बहुवचन । भ्रतः के लिये या लिये को विभक्ति मानने के पक्ष 
-में मैं नहीं हूँ । 
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तदभवों के ज्ञान की उपयोगिता 


तद्‌भव शब्द ही हिन्दी के श्रपने शब्द हैं। सस्कृत शब्दों ;का सहार 
लिये बिना भी हिन्दी भाव-प्रकाशन को क्षमता रखती है। आवश्यकता 


है कि हम तदभव की शैली को ग्रहण करें श्रोर हिन्दी को जनसुबोध ' 
और स्वाभाविक बने रहने दें । हिन्दी के हजारों शब्द ऐसे प्रचलित दे-- विशेर्ष 


कर संज्ञायें और विशेषणा, क्रियाये श्रोर सर्वनाम-जिनके स्थान पर तत्सम 
शब्दों का प्रयोग -कर" हम श्रंपनी हिन्दी को' : पुस्तकी ' भाषा 
बना रहे हैं । आधुनिक काल में तत्संम शब्दों की ग्रोर तेजी से बढ़ाव है, 
मध्यक्राल में जायसी, तुलसी, बिहारी और सैकड़ों रीतिकालीन कवियों को 
जितना तद्भव शब्दों से. प्रेम था, श्रौर . उनकी काव्यभाषा जनभाषा के 
जिततो निकट थी, उसकी तुलना में आज की कविता में संस्कृत शब्दावली. 
का श्रषिक ग्रहण हुग्रा है। हिन्दी पर तत्समता की प्रवृत्ति के पीछे १६ वीं, 
शती की उद्‌ विरोधी भावना का भी हाथ है । जहाँ हिन्दी को जनभाषा के 


समीप रहना चाहिये वहाँ उन्तीसवीं सदी में लेखको को संस्कृत शब्दों; 


का मोह हो गया । यह प्रवृत्ति श्रनेक : पुस्तकों के नामों में ग्रौर नये शब्दो 
के प्रवेश में देखा जा सकता है । हिन्दी का तथाकथित प्रथम समाचारपत्र “उदत- 
मातण्ड' का नाम ही देखे । मेने श्राज के कई हिन्दी के स्तातकों से पूछकर 
देखावे उदंत का ग्रथ नहीं बता सके । “भाषाभास्कर' श्रोर इतिहास 
तिमिरभास्कर’ श्रादि शब्दों के “भास्कर? श्रौर 'मातप्ड' ने स्रज को ही. 
नहीं सूय को भी दबा दिया। जित शब्दों को तुलसीदास ने भी तद्भव रूप 
मे ग्रहण किया था, उन्हें भी १९वीं शती में छोड़ कर उनके शुद्ध संस्कृत 
रूप को लेखकों ने चलाया । इस प्रवृत्ति के ग्रनेक कारणों में एक कारण यह 
भी था हिन्दी के प्रारम्भिक गद्यलेखक संस्कृतज्ञ थे श्रोर उन्होंने पौराणिक: 
अथवा धा।मंक विषयों पर लिखा था । बंगला गद्य के प्रभाय पड़ने स भी 
हिस्दी गद्यशली तत्सममुखी होने लगी। हिन्दी की प्रकृति क्या है, इस पर 
सोचने का करिसी को श्रवकाश ही नहीं था । संज्ञा ग्रौर विशेषणों को बात 
जाने दे, हिन्दी के श्रनेक ग्रव्यय प्रोर श्रप्रचलित शब्द भी ग्रहण किये गये ।. 
“ग्रौर' ( जो भ्रपर का तद्भव है ) से हमारा काम चल रहा था श्रीर चल: 
सकता है पर उसके स्थान पर एवं श्रोर तथा धड़ल्ले से चलने लगे । कुछ लोगों: 
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(१० 
-ने-च.को.भी चलाना चाहा; 'तदपि? “यद्यपि! की बात छोड़ द-प्रत्युत+ वरन, 
कदाचित्‌, कचित्‌ प्रलम्‌ इतस्ततः, ईषत्‌, प्रन्यया, सङ्गत, सम्प्रति, शनः शन: 
- सम्यक्‌, अत्र, तत्र, प्रतीव, अग्रतः आ्रादि क्रियाविशेषण और. ग्रव्यय भी हिन्दी 
'में'आ गये । तुजसी दास प्रौर केशव दास ऐसे संस्कृत के उद्भट विद्वान्‌ भी जिन 

° .छंब्दों का प्रयोग नहीं करते थे वे कठिन संस्कृत के शब्द हिन्दी-मन्दिर मे पूजे जाने 
` लगे । यूरोप की नई विद्याश्रों की पुस्तकें तैयार करनेवाले पाठ्यपुस्तक लेखकों 
नै सभी शब्दों के लिये संस्कृत का श्राघार लिया। संस्कृत छब्दों का 
गराव्णा बढ़ने लगा और आर्यसमाज तथा ग्रस्य हिन्दू संस्कृति के पोषक 
ग्रान्दोलनों से इसको बल मिला। जो संस्कृत शब्द घिसकर तदभव बन 
चके थे वे भी तत्सम रूप में प्रचलित हो गये । इसके लिए विवाहविधि 
श्रौर ग्रस्य संस्कारों तथा धार्मिक शब्दों को देखें । ऐसा प्रनेक संस्कारी. 
और घार्मिक शब्द भी जनता में तदूभव रूप धारण कर चुके थे, पर उनका 
दलन रुक गया और शुद्धतावादियों ने उनके शुद्ध रूप को ही गौरवपुण समझ 
कर प्रचलित किया । भाषाशुद्धि के ग्रान्दोलकों को तद्भव) शब्द शुद्ध 
लगने लगे। विद्यालयों में शिक्षक विद्याथयों से हिन्दी शब्द रौं (तद्भव रूपों ) 
का शुद्ध रूप पूछने लगे) रात का रात्रि, साँक का संध्या, पा का करा 
शुद्ध रूप सिखलानेवाले शिक्षक शायद यह समभते थे कि रात, साक ओर 
कान आगुद्ध हे। यह कोई नहीं बतलाता था ये ही हिन्दी के अपने शब्द 
है, ठेठ हिन्दी का ठाठ इन्हीं शब्दों में दिखाई सिसा है। सरल हिन्दी 
-तद्भवमुखी हिन्दी ही हो सकती हैं। बहुतेरे उदू के शब्द, जिनके बिना 
बातचीत करना कठिन है और जिनके वाचक सस्कृत शब्द प्रयुक्त करने से 
भाषा में विचित्र और हास्यास्पद कृत्रिमता श्राजाती है, फिर से सकड़ों वष 
बाद हिन्दी में चलने लगे। पद्य में तो पदलालित्य, लय, तुक के निर्वाह 
और शब्द की रमणीयता लाने के लिये अनेक पर्यायों के रहने से कवि को 
-सुविधा होती है श्रोर उसके शब्दचयन की कुशलता का भी परिचय ता 
है'पर गद्य में इन गुण गें की उतनी आवश्यकता नहीं है। पर हिन्दी में 
साहित्यक गद्य का अर्थ संस्कृतमुखी गद्य हो गया । | 


तदूभव॒ शब्दों के प्रतुशीलन से एक लाभ यह है कि हमें यह ज्ञान होता है 
(कि मध्यकाल में और उसके पूव संस्कृत का कोल शब्द जनता मे-प्रधिक चलता | 
था और उनके कौन भरस्व पर्याय प्रचलित थे । वे पर्याय, कोशों और काव्यों 
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में भले ही मिलते हों, पर साधारण जन कौ भाषा में उन्हें स्थान नही 


मिला था । 
सरज इसका सूचक है कि उसको अनेक पर्यायवाची शब्द केवल कोशों की 


शोभा बढ़ाते थे और कवियों के काव्य-पोन्दयं में सहायक थे, पर उनका 
प्रचार जनता में नहीं था । यदि होता तो श्रवश्य ही उन शब्दों को भी » 
घिसघिसा कर तद्भव रूप धारण करना पड़ता । सूर्य के पर्याय मातंण्ड, " 


रवि, भास्कर, मरीची, सविता, पतंग, हंस श्रक, भानु तरणि, सहस्रांशु 
ग्रंशुमाली ग्रादि शब्दों से तदभव नहीं बने। इसका ग्रथ हे कि वे केवल 


पंडितप्रिय कोशगत शब्द हें जिनका जनता में प्रचार नथा । सूय का सूरज: 


हुआ । आदित्य का “एत' एतवार शब्द में दीख पड़ता है। ' 
चन्द्र चाँद। श्रन्य पर्याय तद्भव की दृष्टि से अनुत्पादक ग्रनृप्रोड 


कृव) हैं। शशि, श्रोषघोश, हिमांशु, द्विजराज, विधु, सुधाकर, . 


मयंक, रजनीश, सोम, राकेश आदि पर्यायों का तदुभवों में विकास 
नहीं हुश्रा । 


कमल कंवल, कमल । जलज, ्ररविन्द, उत्पल, राजीव, शअश्रम्बुज 


पुण्डरीक, सरसिज, नलिन, तामरस, अब्ज श्रादि अनुत्पादक है । 
घोटक घोड़ा। हय, बाजी, ग्रश्व, संन्धब, तुरंग श्रादि भ्रनुत्पादक हैं।. 


गह घर । निकेत, सदत, ग्रागार, श्रायतन, ग्रावास, निलय ग्रादि 
अनुत्पादक । 


अग्नि आ्रग। वह्नि, पावक, वेश्वानर, कृशानु, जातवेद आदि: 


अनुत्पादक । 
प्रस्तर पत्थर । पाषण, उपल, श्रश्‍म आदि अनुत्पादक । 


स्त्री तिरिया । ग्रबला, वनिता, कलत्र, कामिनी, ललना श्रादि अनुत्पादकः 
महिला का मेहारारू हुभ्रा है । 


पुष्फर पोखर । सर, सरोवर, तडाग, जलाशय श्रादि ग्रनुत्पादका 


हृद का दह हुप्रा है । 


हस्ती हाथी। द्विप, कर, नाग, द्विरद, वितुण्ड,' वारण श्रादिः 


ग्रनुत्पादक । 
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सरग । यो, नाक, दिव, सुरलोक दि अनुत्पादक । 

बाई। समीर, मार्त, अनिल, पवमान, जगत्प्राण आदि 
अनुत्पादक । 

सोना । हिरण्य, हेम, जातरु प, कनक, हाटक, अनुत्पादक । 

साँप । ग्रहि, व्याल, उरग, पन्नग, भुजग श्रनुत्पादक । 

मेह्‌। बलाहक, जीभूत, वारिघर, धाराधर ग्रनुत्पादक । वारिद 
से बादर । 

बान। विशिख, इपु, णिलीमुख, नाराच आदि प्रनुत्पादक । 

समु दर । जलधि, पारावार, श्रब्वि, वारीश, नीरधि । 

बिजली । चचला, चपला, सौदामिरी क्षणाप्रभा, दामिनी श्रादि 


` अनुत्पादक । 
भारा । मधुकर, पट्पद, द्विरेफ, मधुप आदि अनुत्पादक ।, 
भू ग-से भंग तद्भव । 
भतार । वल्लभ, कान्त--कंत स्वामी-साई' (भिन्नार्थ में) 
आय । 


जमुना | सूयंसुता कालिन्दी, श्रर्कजा, कृष्णा श्रादि अनुत्पादक । 
तटिनी, आपगा, तरंगिणी, निम्नगा-प्रादि प्रनुत्पादक। नदी 
सरल शब्द है, इसका तद्भव नहीं हुग्रा । 

सब । समस्त, प्रखिल, निखिल, समग्र, ्रादि प्रनुत्पादक | 


ह तदृभवों से यह बात मालूम पड़ती है फि कौन संस्कृत शब्द जनभापा 
में प्रचलित थे ग्रौर किन शब्दों को हम पुस्तकी शब्द कह सकते हैं। केवल 
बहुत सरल शब्द-उच्चारण की दृष्टि से--प्रपने तत्सम रूप में ही जनभाषा 
में चले । ऐसे शब्दों में नदी, सागर, कमल आदि हैं। 

तदुभव की दुष्ट से सस्कृत शब्दावशी का अनुशीलन उपयोगी होगा । 
इस दिशा में यह संकेत मात्र है । 
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(३) 
९४) 


परिशिष्ठ १ 
प्रत्यया से शब्द-रचना 


प्रं हलन्त घातुय्रों में जुड़ता है--विधि ग्रर्थ में । 
पढ़ +प्र--पढ़, सुन्‌तीप्र = सुन, 


हलन्त घातु में प्र के योग से भाववाचक संज्ञा बनती हे | 


जाँच (जाँचक य), मार--(मार्‌ +-भ), लूट, पहु च, समझ, 
सूक, वृक प्रादि । 

भ्र के योग के बाद ना (क्रियाथक संज्ञावाचक प्रत्यय) जुड़ता 
है---पढ़ना, सुनना, चलना, गिरना, मथना प्रादि । 

पढ़, सुन, लूट श्रादि को क्रियामूल या प्रातिपदिक (9000) 
कह सकते हैं । 

पढ़ (विध्यर्थ में) ग्रौर पढ़ (पुर्वकालिक कृदन्त में भ्र का उच्चारण 
कुछ भिन्न होता हैं। पहले पढ़ में अन्त्य श्र श्रोर दूसरे पढ़ में 
ग्राद्य प्र पर स्वराधात होता है। 
कर्त वाचक । इसके जुड़ने के पूवं श्राद्य दीघंस्वर हुस्व हो जाता है । 
भुल -भ्रुलन प्रकड-- भुलक्रड । 


कूद--कुद +-भकड़--$ दकड़ । 


भाववाचक । गढ़ +-श्रंत गढ त । रट्‌--अ्रत = रटत । 
कत्त,वाचक । उड़न॑-भ्रंक >उड़क्‌ू । . | ८ 
संज्ञा। (१) झगइन-प्रा = कगडा, रगड़ + श्रा न रगडा । 
ग्रादि इ का गुण रूप ए-- मिल-मेल--भा = मेला । 


(२) समास में “ग्रा' का ग्रथ “वाला” होता है श्रोर कत्त वाचक, 
संज्ञा बनती है। मिठब्रोला (बोल--ग्रा) = मीठा बोलने वाला ।" 


भड़भू जा--(भू ज+-श्रा) = भाड़ भू जनि वाला । ८ 
भूतकार्लिक कुइन्त । बन्‌न"ग्रा बना, मर्‌¬-मा = मरा। 
कुछ करणवाचक संज्ञाओं में भी “ग्रा' प्रत्यय है। ऐसी 

संज्ञाये वस्तुव्रोधक है श्रौर क्रिया में साधन या करण होती है ॥ 

भुल-- प्रा ++भूला, झेल + भरा = ठेला) 
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^ 


(५) 


(६) 


ग्रा (ई) 
भ्राई 


आऊ 


आक 


“(7९१ 5) 


कुछ संज्चाग्रों में झा प्रत्यय तत्सम्बन्धी वस्तु के भ्रथ में 
आता ह। कंठ--ग्रा--कंठा, जोडर्स-ग्रा = जोड़ा | 


कुछ घातुश्रों मे श्रा के योग से विशेषण बनते है ।. 
बढ़ श्रां = बढ़', घट्‌ --ग्रा घटा, मर्‌+-ग्रा=मरा । 

समूह या व्यापारस्थान में भी यह प्रत्यय आता है. 
बजाज--बजाजा, सर्राफ--पर्राफा । 
कुछ भाववाचक संज्ञाश्रो में भी ग्रा लगता है और कतृ वाचक और 
विशेषण बनते हैं । | 
प्यारप्यारा, मेल--मैला, खाट--खाट्टा 
इससे क्रियाव्यापारसूचक संज्ञा बनाती हे 
भूत कालिक प्रत्यय कह + ग्रा = कहा, सुन्‌+ग्रा 
लड़ +ग्राई - लड़ाई, चढ़ +-ग्राई = चढ़ाई, पढ़ +-भ्राई पढ़ाई 
काम को मजदू रो--कमाना--कमा -- आई = कमाई 
घुला--ना धुलाई = धुलाई, सिला--नता--सिला--भ्राई 
खोद---त। - खुदाई जोत--ना-जुताई | 6 
विशेषण से भाववाचक गोरा-गोराई, बुरा--बुराई, मला-भलाई । 


इससे विशेषण बनते. हें । ग्राञ योग्यता के श्रथ में भ्राता हे । यह 
वाला का भी ग्रथ देता है। बिकाऊ--बिकने वाला । 

नल ग्राऊ = चलाऊ (कामचलाऊ, बिक्‌+ग्राऊ = बिकाऊ। 
टिक--टिकाऊ जूझ-जुझाऊ। दिख-दिखाऊ, श्रागे--भ्रगाऊ, 

पंडित-- पंडिताऊ । 

कतृ वाचक प्रत्यय । पैर--ग्राक- पेराक, तेर--ग्राक--तैराक ) 
चालाक । 

कर्ता वाचक प्रत्यय । लड़--भ्राकू- लड़ाकू, उड़--प्राकू--उड़ाकू । 
लड़--भ्राका-- लड़ाका । पट--पटाका, धम-घमाका, घड़-घड़ाका 
कटु वाचक्र प्रत्यय । खेल--खेलाड़ी, जुप्रा--जुप्राडी, ग्रलाडी । 
माववाचक संज्ञा । लंबा--लंबान, चोड़ा-चोड़ान, ऊ चा--ऊ चान. 
नीचा-तिचान। मसात, घसान, धंसान, दोड़ान । 

दे वाचक प्रत्यय--राजपूद--- राजपुताना, तिलंग--तिलगाना ॥ 
हिन्दुप्राना, मुगलाना । | 
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“प्रानी 
आन, 


(yA 


कह प्रानी कहानी 
आइन स्त्रीप्रत्यय । ग्रानी-मेहतर-=मेहतरानी, चोघरी--चोधर[नी 
प्राइन--लाला--लला इन, साहु--पहुग्राइन, ठाकुर-ठकुरा इन 


आरा (ग्रारी) कतृ वाचक । हत्या-हत्यारा (हत्यारी) बनज्‌-बनजारा 


आप 


आपा 


आयध 
'प्रायत 
ग्ररा 


आ।ली 


श्राव 


गावा 
ग्रावर 


श्राउट 


श्रवित 


आवना 


आड़ 
गोटी 
ओला 


भाववाचक प्रत्यय । मिल्‌+-ग्राप =मिलाप 
पुजा—पुजापा (पूज्‌ ञ-श्रापा) जलापा । 
विशेषण से भाववाचक मोटा-मोटापा, बुढ़ा —बुढ़ापा 
चिरायंध-चिर्‌ + ग्रायंध, कचायघ, धुग्राँयध । 
पंच--पं वापत । बहुतायत, तीसरा -तिसरायत 

कतृ वाचक--लोहा--लोहार, चम--चमार । संज्ञा-कछार 
(कच्छ --प्रार) कच्छ = सपुद्रतट, दूबध--ढुबार । 
भुजाली, हरियानी, धतालो । 
भाववाचक प्रत्यय । पड़ ग्राव == पड़ाव, छिड़क्‌--श्र = छिड़काव 
खींच -- श्राव -- खिचाव, बहू --ग्राव = बहाव, वधूम्‌ ज श्राव = घुमाव 
(ग्रादि दीघ स्वर का लघु) 
चड़--प्रावा = चढावा, भुल--भुलावा, वुल्‌न-श्रावा = बुलावा, 
जोर -जोरावर, पहन-पेन्हावर (ग्राम्य) 

भात्रवचक्र प्रत्यय । मेल (मिल) -मिलावट, बुन--ब्रुतावट । 
सज- सजावट । लिखावट, दिखावट ग्राम—प्रामवट ॥ 


विशेगण बनाता है । मुह्‌+ग्रावन==सुहावन, भान-श्रावन== 

भावन (मतभावत) लुभ्‌ ऊ श्रावन = लुभ।वन । 

विशेषण बनाता है। संज्ञा में भी लगताहे। . 

सुह + प्रावना = सुडावता । डर--ग्राववा = डरावना । 

भयन प्रावता = भयावना । 
पतिवाच ह प्रत्यत्र । बहन + प्रोई = बहनोई, ननदA-ग्रोई = नतदोई।« 
कतृ वाचक प्रत्यय । हंस +- ग्रोड = हं सोइ । 
लंगोट--(लंग-- ग्रोटी ) 


ऊनाथक प्रत्यय । साँप---संपोला । खाट--खठोला । 
विशेषण --माँक--मंझोला । 
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“्छीस्रा 


( ९३ ) 


दिखोश्रा, . बनौग्रा 


-झौटा (श्रौटी)--संज्ञा प्रत्यय । श्रौटा-- मुख--मुखोटा, चम--चमोटा, काजर- 


लर 


` 
= 
> 
छि 


कजरौटा, श्रौटी--चमौटी, कस्‌-+श्रोटी = कसौटी, चुना--छनोटी, 
काजर--कजरोटी । 


अता (गोती) काठ--कठोता, सरोता । 


चुन-« चुनौती, बाप--बपौती, मान--मनोती । 


आंठा (औठी) अपत्याथंक । पहला--पहलोंठा । पहलौंठी । 


“झडा (औड़ी)--संज्ञा प्रत्यय । हाथ--हथीड़ा (हथाड़ी) 


आना 
-श्रोनी 
' श्रौ री 


ङ्न 


-ङ्यल 


ड्या 


घिन--घिनौना, खेल--खेलोना, 

भाववाचक प्रत्यय । पीस+्रौनी = पिसोनी, घिस--धिसो नी, 
संज्ञा प्रत्यय । काँख- कंखौरी घाम--घमोरी । 

कचौरी, फुलोरी, ्रदौरी, दनौरी, बनौरी, 


स्त्री प्रत्यय । घोबी -- घोबिन, चमार-चमारिन । 


विद्येषण प्रत्यय । शान शानियल ग्रइ-श्रडियल, 

सड--सडियल । लतियल, मरियल, डढियल, लठियल । 

ऊनाथक । लोटा--लुटिया, फोड़ा-फुड़या, डिब्त्रा->डिबिया 
ग्राँख- -प्रंखिया, पाँख--पंखिया, 

वत्तिया कर्मसूचक--कतृु वाचक प्रत्यय । घुन्‌-]-ईया = धुनिया, 
जड़ -|-इया = जड़िया । रसिया, गढ़िया, छलिया, जालिया 

विशेषण प्रत्यय--बढ़िया (बढ़ --च्या) घटिया (घटु--इ्या) 

देशीय प्रत्यय = जयपुर--जयपुरिया, कलकत्ता--कलकतिया 
बम्वई--वम्बइया, कन्नोज-- कनोजिया, पुरब--पुरबिया 

कालबोधक प्रत्यय (आपके साथ प्रयुक्त) पढ़_-- इये = पढ़िये, 
खा--इ्ये खाइये,। 

यह प्रत्यय कई श्रथों' मे आता है। 

कतु वाचक--ग्रुन-- गुनी, | 

ब त्तिबोधक-- दलाली, महाजनी, बजाजी, 

देशवासी वाचक हिन्दुस्तानी, पाकिस्तानी; बंगाली बिहारी, पंजाबी 
भोजपुरी आदि 
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भाववाचक - धातु से--ह स्‌ू--ह सी 
विशेषण से--खुश--खुशी, गरींब--गरीबी 
मंद--मंदी, सुस्त---सुस्ती, मस्त--मस्ती 
ऊनार्थक--टोप--ठोपी, गोट--गोटी 
संख्या का समुचय--बीसी, पचीसी (गदहपचीसी), तीसो 
पेशा या काम करनेवाला, जातिसूचक--धोबी, तेली, गंधी, कोरी 
तमोली, माली । 2 
भाषाबोघक--श्रवबी, भोजपुरी, मराठी, गुजराती, सिन्धी 
करणुवाचक संज्ञा-रेत्‌--रेती । करती, छेनी, कतरनी, नहरनी ।. 
ईला (ईली) विश्लेषण प्रत्यय । .सज्‌+-ईला = सजीला, नोक्‌ --ईला = नुकीला 
जे'शोला, कंटीला, लचोला, रेतीला, रसीला, लसीला, लचकोला 
जहरीला, पनीला, ओर कंकड़ीला । 
स्त्री लिंग--लजीली, रसीली श्रादि। 


उग्रा विशेषण प्रत्यय । गेरुम्रा । 
संज्ञा--फाग--फ्गुग्रा । 
कत्त वाचक टहल--उग्ना = ट्हलुग्रा, मछ +उश्ना >मछुग्ना । 
ऊ विशेषण प्रत्यय । बाजार--बाजारू पडित-पंडिताऊ ढाल-ढालु, . 
| पेट्‌ + श्र > पेट 


करणावाचक प्रत्यय । भाइ + ऊ = भाड़, । 
खा--खाऊ, उड़ +-श्राऊ = उड़ाऊ जड़ -श्राऊ= जड़ाऊ 
दिख~-श्राऊ= दिखाऊ । 
ॐ कांलत्रोधक प्रत्यय कहन ऊ कहूँ, सुन्‌ नऊ = सुन 
कालबोधक प्रत्यय । सुन्‌--ए = सुने, कद्‌ ए = कहे 
| क्रिया।वशेषण प्रत्यय--!लए, वास्ते + तड़के, मोटे 
रा (एरा) सम्बन्ध चक प्रत्यय । मामा-ममेरा चाचा-चचेरा 
फूफा-फुफरा । - 
विशेषण से--घना--घनेरा-बहुत-बहुतेरा संज्ञा से—बा(म्-प्रसेरा ke 
क्त वाचक--सोप--संपेरा, वतृवाचक्र क्रिया से- लुटःलुटेरा संज्ञा. 
,  से--त्रित (चित)--बितेरा काँव-क्ेवेरा | कसेर", ठठेरा श्रादि ।. 
ए कानबोधक प्रत्यय चल्‌--ए' = चलें, पढ़ए = पढ़े. 


A 
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'शेड़ी 


एल 


( ध) 


.. थप+एड़ा--घपेड़ा 


कतृ वाचक प्रत्यय । गाँजा--गेंजेड़ी, भाँग--भंगेड़ी 


फुल--फुलेल गुल्ली--गुलेल, नाक--नकेल 


७ एला (एली) थन-यनेला, श्रंघ-प्रघेला, हाँय--हथेली पद्द (पश्च)--एली पहेली 


शत 
ढे 


` ऐया 
ऐल 
ला 


श्रो 
ग्रोवल 
-श्रोलो 


कतृ वाचक प्रत्यय । लाठी--लठंत बरछी-बरछेत, डाका--डकंत 
फेक--फेकैत 

गा--एऐया = गर्वया, खे--खेव॑ या, दे-देवैया, 

खपरा-खपरेल रख--रखल, 

बिगइ--एऐल--बिगड़ल, दाग--दगैले, बन--बनला, म्‌ छ-- 
मु छुला । 

कालबोधक प्रत्यय कह--प्रो = कहो, सुन--शभ्रो = सुनो 

व~ बुझोवल । म्‌'द--मु दौवल बदलोवल 


स्थानवाचक प्रत्यय । . प्रहिरौली (प्रहीरों- का स्थान ) गंगोली 
मँझौली, रुपोलो, चंदोली 


बाप--बपौती, मान-मनोदी, 
ननिग्रौरा, ददिश्रौरा, (ग्राम्य) पिठोरी प्रोरी-भ्रदोरी, 


तिलौरी, कचोरी, बनौरी, आदि 


कतृ वाचक प्रत्यय । गाहक, चाहक, पाचक घालक । 
ऊनार्थक--ढोल, ढोलक, 
स्पानवाचक--बेठक, 

स्वार्थी प्रत्यय थूक, थाक 
गुणबोधक---मह---महक, चह- चहक, कड--कडक । तड़क, भडक 
भनक, थिरक, पलक, कसक, धमक 


न 


छील-- छिलका, फूल--फुलका, लाइ-- लड़का (जिसे लाइ किया 
जाय) थप--थपको, झपकी कन--कनको, प्रत्यय । शी 
जात ग्रथ में । भत्तीजा-- ( भातुज) भानजा (बहिन को भान, जा) 
लगा-लंगटठ, लगटा । काला--कलूटा राम रोंगटा, नाक--नकटा 
आनाको मिहह MN 

रोक--ड़ रोकड़ । जाकड़ (जान कड) भाप - भाँपड़ थप--डइ-थप्पड 
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डा चमड़ा, दुखड़ा, लंगड़ा, बछड़ा, टुकड़ा. 

डो ऊनार्थक । पाग--पगडी, टाँग-ट गड़ी, श्राँत--अंतड़ी, पर्लेग--- 
त mi जा | 

त्‌ भाववाचक प्रत्यय । रंग--रंगंत बच--बचत खप--खपत 

तना परिमाण श्रर्थ में । इतना, उतना, जितना कितना । 

ती. भाववाचक प्रत्यय । बढ्ती,घटती , चढ़ती, कमती, 


स्त (न्ती) न्त--विशेषण बलवन्त, शुतवन्त । 
न्ती-रसवन्ती, ग्रुनवस्ती । 


न्‌ भाववाचत्र प्रत्यय | ले--लेन, दे--देन । चलन, 

ना करणावाचक प्रत्ययः ।' बेलना, ढकना, घोटना, छन्ना, भरता, पोतन£- 
पोछना, 
क्रिया का सामान्य रूप -पढ़ना, सोना, गाना खाना 

नी भाववाचक प्रत्यय । करनी, भरनी, कटनी, मंगनी, होनी: 
करणावाचक । घोंकनी, कतरनी, नहरनी, कनखोदनी.। 

प भाववाचक । भायप । 

पा भाववाचक प्रत्यय | बुढा--खुढापा,पो टा—मोटापा, श्राप --आपा | 

पन . भाववाचक प्रत्यय । बचपन, घुटपन, लड़कपन, घु घलापन 

रा (री) सम्बन्धवाचक प्रत्यय । मैं--मेरा तू (ते) तेरा हम--हमारा तुम-- : 
तुम्हारा । | 
मेरी, तेरी. हमारी, तुम्हारी । 

री ऊनाथेक । छाता--छतरी -- मोटा--मोटरी 

ल विशेषण--घाव--घायल संज्ञा पाँव--घायल 


ला (ली) विशेषण प्रत्यय--धु ध--धु घला, लाइ--लाइला, आगे--अ्रगला - 
पीछे-पिछला, माँक--में कला । 
लो---ऊनाथंक --टीका-- टिकली । बिन्दी--बि दली 


यों प्रकार ग्रथ में । ज्यों, त्यों, यों, क्यो 

वाँ विशेषण प्रत्यय । ढाल--ढलवाँ, पीट--पिटवाँ. कट--कटवाँ: 
क्रमवाचक । पाँचवाँ, सांतवाँ, नवाँ । 

वार कतू वाचक प्रत्यय । घाट-घटवार, रख--रखवार 


वारा पखवारा, बंटवारा 
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हरा, हला 


हा 
विशेष १ 


CR) 


पीछे--पिछवाड़ा 

कतृ वाचक । रखवाला, ग्वाला (गो--वाला) 
मिठाईवाल', घंटेवाला, 

कतृ वाचक । रख--रखवैया । 


भाववाचक । मीठा--मिठास, पी--पियास (प्यास), खट्टा--खटास 
ग्राप--आपस । 


क्रमवाचक--इच्छा श्रथ में दूसरा, तीसरा, 

संज्ञा । मु ह- मुहासा, म्‌ ड-मुड़ासा, नींद= निदासा 

साट्श्य ग्रथ मे-केसा, जसा वसा । 

भाववाचक । कडू वा--कडुवाहट, चिकना-- चिकना- चिकनाहूट 


सोना--सुनहरा, सुनहला । रूपा--रुपहला । 
एक-इकहरा, दो दुहरा । 


विशेषण । काट--कटहा, मारक-मरकहा 

प्रनेक प्रत्ययों के जुड़ने पर आदि स्वर में विकार आता है। प्रायः 
दीघ का हस्व या ए श्रौर आओ का इ ग्रौरउमें परिवत्तन हो 
जाता हे । 

कहीं ए और ग्रो का हस्व उच्चारण होता है शोर कहीं ए के स्थान 
वर इ और श्रो के स्थान पर उ हो जाता है । जसै एतवार इतवार, 
एलाहाबाद और इलाहाबाद तथा गोराई और गुराई, बोग्राई श्रौर 
बग्नाई । हिन्दी में आजकल इ श्रौर उ वाले रूपों को ओर प्रवृत्ति 
हट रही है। शायद इसका कारण है कि हृस्व ए ओर हस्व श्रो 
के चिल्ल प्रचलित नहीं हुये हे । पर हमारी लिपि में इनके लिये चिल्लो 
का चलना जरूरी है। नहीं तो हम नेहरू, मेहता, मेहरा, केंहुर» 
बोहनी गोइठा श्रादि के सही उच्चारण अन्यभाषियों को ठीक से 
सिखला नहीं सकते । बेलना, घोटना, पोतना संज्ञा और क्रया में 


ग्रन्तर कंसे स्पष्ट होगा ? 
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३ तद्भव शब्दों की रचना जानने के लिये प्रत्ययों का ज्ञान श्रावश्यक 
हैं। इस सूची में कृदन्त (धातु प्रत्यय) श्रोर तद्धित (नाम प्रत्यय) 
दोनों प्रकार के प्रत्यय दिये गये हें। धातु (700%) व्यंजनान्त 
श्रौर स्वरान्त दो प्रकार के हे। व्यंजनान्त धातु में ग्र लगने पर 
जो रूप बनता है उसे प्रातिपदिक या क्रिप्रामूल (9४९m) | कह 
सकते हैं । कुछ प्रत्यय धातु में लगते हैं ग्रौर कुछ प्रातिपदिक 
(Sten) में । 
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तद्भव-कोश | 
चप ध्रल्हड़-प्रा० ओलेहड 

हे अकवन-भ्रक-अ्रक | अलसीं-ग्रतसी 
अखरोट-प्रक्खोड़-प्रक्षोट अहिवात-प्रविधवात्व (श०सा०) 
अगला-अ्रग्गल-श्रग्रल अहोर- प्राभीर 
अखाड़ा-प्रव्वाडय-अक्षवाटक | हर | 
अगड्घत्त-प्रग्रोद्धत अंगूठा-अंग्रटृठ-अंशष्ट क्‍ 
अढाई -ग्रद्रक्षव्ज्ज <ंगारी--श्रंगारिका 
अगोरना-श्रायूरण अंधियार-अधियाला-अंधकार 
अटकल-श्रधकल च्मा 
त्रठल्ली-प्रष्ठी ला ऋग-श्ररिगे-श्ररिन 
अड हुल-ग्रोड़फुल्ल आँठी:-भ्रष्टी ल 
अदे या-- गरढ्क अआगा-ग्रग्र (श्रागा'-पीछा) 
अदहन-प्रहह-प्रा -- दहन ? आज-प्रज-प्रद् 0. 
अदरख--अद्रक आाँटा--श्रट्ट (मेदिनी) 
अत रसो-इतर-श्‍वः ख्रा-ना-प्रा-प्रागमन 
अधेला-प्रधेल अभ्रधन+-एला आना-आराक 
अनवासना-अनु-वासन ? आम-आ्राम्र 
उप्रनहृद्‌ -श्रनाहत आरा -ग्रार 
घप्रनाडी -भ्रनेड अआला-श्रालय 
अनाज -भ्र्ाद अ इ-ग्रं३ 
अपना -प्रप्पणो -म्रात्मत्‌ -आबल-श्रामलक 


न म्मा-्रम्भा प्रा अम्बा आँध-अआ्राम 


स्‌ ड्‌ 
=स्मावस्‌-प्रमावस्या 
अमाबट-- प्राम्रावत्त इकट्रा-इक-एक-ठूठ-प्कस्थ 

| : ? 
€प्रवाँसना--ग्रावासन | इतरा 
शझरखा-प्रवा (चावल)ग्रालो 5श०स०)) इंदारुन-इन्द्रायन र | 
'अरुडे-प्रल्लई-प्रल्नकी इघर-इध पाली-इध में र वा श्रागम ? 
॥ ४2 77” २५०7 ` 
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इन-इण-एन ? डथार-उद्धार 
इस्तरो-स्तरी में इ का श्रागम । “स्तर? | डपारना-उप्पाड़ प्रा» कत्‌ +-पाटय 
(ह) करने वाला जुफन-ता-उत्‌ फणा, उत्फेन 
-इमली-प्रबिलिग्रा ग्र भा० श्रम्लिका | डबल-ता-उत्‌--बलनम्‌ 
डे डसग-उन्मग्ग-उन्मरन 
ईख-इ--खु-इक्ष, उबटन-उन्त्रटण (प्रमा) उद्वत 
ईशान-प्रार्याण ? उसा-स-ऊ सास-उत्श्वाख 
ई गुर-हिगुल उसार-श्बतार 
टाचा इष्टा उसिन-ता-उसिन (प्रमा) उष्ण 
उलट-ना-श्रोलोट्र प्रा० उल्लुट, बढट्ट 
S (दे०) उत्‌+-लंठन 
'उकठ-ना-उक्‌थ उल्लू-उलूक 
उकड़-उत्कृतोर ङ 
-उकता-ना-उत्क | ऊधम -उद्धप 
उक प्ता-ना -उत्कषणा कन-प्रउण प्रा एकोन ऊन-ऊर्ण 
, उखड़ ना-उकवड़ उत्खननम्‌, ऊसठ--ऊषढ (प्रमा) उत्सुष्ट 
उगज-ना -उारगल प्रा० उद्--श । ऊसर-ऊप (ऊब)-र का झ्रागम 
उगाइ-ना-उद्ग्रहण | ऊंट-उष्टू 
उघाड़-ना-उचाड़-उद्घाटय | ए्‌ 


उच क-ना -उचक रण 


एङ्खा-एकवई प्रा० एकपदी 
उचठ-उचा:न, उत्क्षित 


एँठन-प्रावेष्टन 


-उचाडना-उचाटना ध्या 
कत स्रोखल-उक्खल उलूखल 
उजड-ना-प्रव-जःणम्‌ उत्‌--ज्‌ ओमरी-प्रोकरी प्रा० 

उ--जड | ओमरा-अ्रवज्काग्रा, ओकाप्रो, 
उजला-उज्जवल उवभाग्रो-उपाध्याय 
उठ-ना-उठ-ठ प्रा० उत्‌--था अठ -ग्रोट्ठ प्रा० ग्रोष्ठ होठ-हुट्ठ 
उठंग-न[-उठ--ग्रंग-उत्थक अंग (ग्रमा०) 
उड़-उड़ आदा-म्राद्र, उद्र 
उड्दि --(दे०) ओदूरना-अवदारण 
उतार-ता-उत्तारणु आर-प्रवार ? श्लो--र प्रत्यय ? 


उताव ज्ञा-उताब- 3त्त,प आख-प्र वश्याय 
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आोसा-ना--प्रव-- सो करबट-करवत्त' ? (श० सा०) 
ओहार-ग्रवघार उरतात 
ञँ कराँदा-करमद्द घ्रा० करमद 
अधर -ओषड़ -भ्रधोर करोंत-करपत्र 
घट -अवघट कल-फल्य 
क्ोरेव-प्रवरेव कलवार-कल्प्रपाल 
छ क कलाई-कलाची (श० सा०) 
कंकर(ड़)-कंक्रर प्रा०-ककर कलेवा-ल्जतत्ता प्रा० कल्पवर्त्त 
-ककडी-कक्रडिया प्रा० ककटिका कवाछ - कपिकच्छ 
कंची-ककती कसार-कृसर 
कंजूस-कर-|-चूस हि० कसेरू-कशेरू 
कंधा-कंधा प्रा० स्कंध, कधि: कहानी-कह -कथ्‌ --प्रानी 
कचनार-कंचणार-कञ्चनार कहार-कहार 
कचोरा-कचोल.कचोलक काठ -कट्ठ-का६्5 
'कछोटी-फच्छपटिया प्रा० कच्छट्टी काँद्‌ना-काँद-प्रा० क्रन्द 
कच्छपटिका काँदो-कदम 
कट-ना-कट्‌ कट प्रा० कृत काँबारथी-कामार्थी 
कटोरा-करट्रोरग-कटोल कानी -(उँगुली) -कनीनी 
कड्छुल-मड्च्छु प्रा० काँसा-कस प्रा० कांस्यम्‌ 
कड़ा-कटक किराना-किर-कृ०--म्राना, 
कंडाल--कंठाल (भिन्नाथ ) किस-किस वै०) 
कड़ाह-कडाह प्रा० कटाह किसान-कषाण 
कटारी-फट्टारी प्रा ० कीचड़-कीच-ड़-चिकिल चिकि के 
कटठा- काष्ठ वणा व्यत्यय से कीच । 
कठवत- काष्ठ पात्र कीन-ना-कोन-क्रोण 
कत्था-क्वाथ कौष्ल-कील, खील 
कन-कणा प्रा० कण कु जी-कुञ्ची (कुञ्चिका) 
कनेर-कैणेर-कणावीर कुदाल-कुद्दाल श्रा० 
कपडा-कप्पड-कपट कुनकुना-'कुन'-क्रोष्ण 
कषरा-कन्मुर प्रा० कबु र उ हा को बकालोप 
'कम्मा-ना-कम्भ (दे) कुल्हंडू-कुल्लड़ दे 
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कुहरा-फ्रुह +-कुहा राप्रत्यय खाट-खाट, खट्वा 
कुहासा-कुहा -कुहा सा प्रत्यय खाड़ी- खाड़-खात | खा--ई। 
कूबडू-कूवर खाल-खल्ल (दे०) 
केकड्ा-ककट खाँचा-खच्‌ 
कंचुआ-कंचुप्र प्रा० किघुलक कंचुक | खिचडी--खिचारु 
केबट -केवत्त' खिड़ की-खड़क्री(दे०)खट क्विका १; 
केहुनी -कफाणि खिरनी-क्षीरिणी ९ 
केथ-कइत्य प्रा० कपित्य खोर-क्षीर 
कोआ-कोश (टसर का कीड़ा) खीरा-क्षीरक 
कोइल-कोकिल खील्ल-कील 
कोदों-कुद्रव (श०सा०) | खुनस-मुन-खिन्न, सखुत्यय 
कांठ-कु ठ | ' खुरपा-खुरप्प-प्रा ० 
कोठा-कोष्ट खूटा-खड : 
कोड्डा--कवर : खूसट-खूस-कौशिक के कौश से र प्रत्यय: 
कोरा-क्रोड़ ' खेना-क्षो पण (श० प्र० सा०) ? 
कोली, कोरी -कोलिग्न कोलिक खप--क्ष प 
कोस-क्रोश खेलाना-खिल्लण प्रा० खेलण 
कोहा--कोश खेर-खइर प्रा० खदिर 
कोआ-काख वै० काक : 'खोदना- खुद-क्ष्‌ द्‌ संपेषरो 
कोड़ी-- कवडू खोद्‌-क्षोद 

ख़ ' खोंडा-खोड (दंतहीन) 
खट्टा-खट्ट (दे०) खोरा-खोर प्रा० दे० (पात्रविशेष); 
खड्ा-खद्‌ स्थय० से ग्‌ 
खड्डा-खड्डा (दे०) गगरी-गरगरी-प्रा०--गगंरी 
खदुक[-खादक गड्ढा-गड्टा-प्रा० ० -गर्ता 
खपड़ा-खपर गदहा-गहह, गइट्र, प्रा०-गदेभ 
खत्री-खत्रि प्र० क्षत्रिन्‌ गल-ना-गरण । गल-गृ. छु 
TS स्तम्भ गप-गल्प-वल्प ? ८ 
खजरी-घंजरीट ? (ग्रर्थान्तर) गला-गल्ल प्रा० गल 
सजूर... खज्ज्‌-खज र ग्वाला-ग.श्रला (दे०)-गोपाल 
साइया-बटिका गहरा-गहर (महा) गभीर 
र[लिहान--खलि-कल-ग्राधान गॉजा-गंजा 
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-गाजर-ग जन 

गाडरू-गारुडी | 

गाडी -गड्डी (दे०-गन्ती | 

गादा-गावा (श० सा०) 

गाय-गा (वं०) य का आगम 

गाली-गालिः 

 िट्टी-गिटिठ प्रा ० गृष्टि 

गिलोय-गवाई प्रा० गड्ची 

गुद्दा-(गलगुच्छा) गु'छा (दे०) 
गु'छा उत्तरोष्ट थुम 

गुटका-गुटिका 

गुठली-गुठ-गुट (गुटिका) ली प्रत्यय 

शुद्गुदा-ना-गुद- ५/गुद क्रीडायां 

गुनगु-ना- गुन १४४ १ 

गुराना-घुरघुर बै० 

गुह- गु पुरीषोत्सग 

गूथना- गुत्सन (श० सा०) ग्रथि 

गद्‌-गिंदुक, गेन्दुक 

गेहूँ, गोहँ-गोहम (दे०) गोधूम 

गेरू-गवे हक 

गेंडुआ-गंड॒ (ब), गंडक 

गेंडा-गंडक ? 

गोइठा-गोविष्टा 

गोजर-खजु 

गोजी-गवाजन ? 

गोड़-गोंड (दे०) = वन 

ग्हेठ-गोष्ठ 

गोद-क्रोड 

गोबर-गोवर (दे०) 

गोड दे०>पंर 

गुल्ली-गुल (वै ०) 


घ 
घट्टा-घट् चलने हि 
घमोय-घम्मोई (दे०) एक प्रकार क 
घास 
घसीट-ना-घृष्ट 
घाट-घट्ट 
घानी-घारण-प्रा ०-घाणी गाली (मिन्नाथ) 
घाव-घात 
घाँघरा-(दे०)-घाघरं (दे) ` 
घिप्त-ना-घंप्तन प्रा०घर्ष (धिस), घुकी 
घीकु आर-घृतकुमारी 
दि 
घुटना-घु टक 
घूसना -घुस-कुश 
घूमना-धुणन 
घूरा-'कूरा' का भिन्न रूप । कका घ 
कूरा- “कूट' से? . 
घूँ ट-घृट्ट 
घूंघट-ग्रुठ । ग्रुठ का घुंट होना 
चाहिये। पर घुट से भेद करने को 
घ का ग्रभ्यास हुग्ना । 
घोड़ा-घोट(क) 
घोटना- ५/घुट्‌ प्रतिघाते 
घोल-घोल 
घोसी-घोस-घोष 
चक्‌-चक्र 
चकरी-चक्ररी 


चकवा-चक्कवाक 
चना-चरा (क) 
चपत-चर्पट 
चपाती-वर्ष टिका 
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चबाना-चवंण 
चबूतरा-चत्वर 
चमच-चमस्‌ 
चमार--ध्रा० चमार(चमकार) 
चल्लना-चलन 
चवन्नो-चतुग्राणी 
चसक--चषक 
चँगेरी-चंगेरिका 
चँद्वा-चँदक 
चट-चंड 
चारा-चाराक 
चावल-चाउला (दे०) 
चाल-चाल 


चो = चतुर) 


चास-चासो दे० = हलस्फाटितभूमि रेखा 


चाहा-चास 

चाँड-चड 

चिघाड़-चीत्कार 

चिचिडा-चिचिड 

चिड़ा-(चिड़िया) चटक 

चित-चित (उत्तान) 

चितकबरा-चित्रकबु र 

चिनगारी-चुर्णा गार 

चिपटा-चिपिट 

चिप्तड़ा-चिमिढ-चिपिट 

चिलमन-चिलमणी (दे०) = यवनिका 
इसी से शायद भिलमिल भी 


चीखना-चीख ,/चीक्‌ ग्रामर्परो 

चीत ल-चित्रल 

चःता-वित्रक्र 

चुक-(इङ्गामुक्गा) चक्की (दे०) == मुष 
उुप-उप्‌ मन्दायांगतौ (कुछभिन्न पर्थौ) 


चुम्मा-घुम्बा चुम१/ चुम्ब 
चुल्लू-इल्सुक, डुलुक 
चुकन्ना-च्युत्‌ + कृत 
चुन-न[-“चिन प्रा ० चयन 
चुपड़-ना[-चो प्पड़ (दे०) 
ज्र 

चक-छुक्क (दे०) चुक्रक 


` चूड़ी-चुड़ा ? 


चूत -च्‌तः, (वै०) च्युति ? 
चूतड्-चुतन-ड़ ग्रथवा चूत न-आड़,. 
चूना -बुण्ण-चुन 
चूस-तता-चूष्‌ 
चू ची-चूचु (क) 
चूस-ना-चुस-च्ुष 
चेला-चेले (दे०) चेस (बे) 
चाट- जुट छ 
चोटी-चोटी (दे०) 
चोद्‌-ना-चुद्‌ संचोदने । 
वे०) चोदना । 
चोला-चोलक चोल 
चौकी -चउङ्की -चतुष्की 


चोद (त्र ०... 


चौ धरी--चतृधर 


चो पड-चतुष्पट 

चौपाई-चउप्पइ-चतुष्पदी (चौ--- | 
पाई) 

चोसर-च तुस्सरिः 


छ 
छकड़ा-शक्रट 


छुक्का-षटक 
छुझू दर-छछ्‌ दरः 
छतिवन -सप्तपण 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


( १०५ -) 


छुनछुना-ना--छंद-प्षण 

छपछपा-ना-छा-छपन्स्तश 

छप-ना-चपत 

छलिया-छलिया (दे०) 

छह-यप्‌ 

>छाछ-छच्छिका 

छाता-छत्र 

छान-छाणा प्रा० छादन 

छाँट-ना- (कलम छाँटना, में छाँटने 
का ग्रथ काटना हैं । ) छुट मेदने 

छाल-छल्नी \दे०) 

छिड़क-ना-छिड-क्षर? छुट्‌ भेदने 

छिप (ना)-क्षिप्‌ ? 

छिनार-छिप्णाल (छिन्त-|- ला) एक 
शब्द पण्डाली भी है। छि:+ 
नारी [ 

छीक-शिक्य 

छोंक-चिक्र-छिक्का 

छीटा-&टो (दे०) जलच्छटा 

छोन-छिन्त 

छीम-शिंबो (श० स०) 

छुहारा-क्षुधहारः 

छेद -छेद० (पेऽ)-दिद्र 

छेनी-डेदनी 

छे री -छेलिका 

-छोकड़ा-छोक-शावक ? डा० प्रत्यय 

छोटा-क्ष्‌ द्र 

छोड़ना -छोरण (श० सा०) 

छोड-क्षोणि, छोंड भोजपुरी 


छोंक-प्रनुकारी शब्द ` 


>> 


ज 
जतर-यंत्र 
जतसार-यंत्रशाला 
जॅभाई-ज॒म्भा 
जड़-जटा (मूल श्रथ मे) 
जत्था-यूथ 
जनेऊ--जन-यज्ञ-एऊ प्रत्य 
जबड़ा-जब-जम, ड़ा प्रत्यय 
जसाना-यमन (श० सा०) 
जमाई-जामातु 
जल-ना--ज्वाली 
जवाखार-यवक्षार 
जवान-य्रुवान्‌ (उद होकर श्रागत) 
जा चार (वे ०) 
ज्ञान-ज्ञाव 
जाल-जालक 
जी--जीव 
जीभ-निहूवा 
जुट-ना<ुक्त 
जुता-ता-युक्त 


जू -पूका 

जूड़ी--जूति 

ज्‌ आन-योनी ? 
जून-थत्रन (श० स० ) =वेर 
जूस-भून 

जूही -यूथी 

जेठ-ज्येष्ठ 

जेवरी-जीवा (श० सा०) 
जो--य (वि०), यः 
जोड़ -योग 

जोत-योतृ 
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ज्वार-यवनाल (श० सा०) 


भा 


भड-ना-मड़ (दे०)-शद्‌ झइइ-शीयते 
झरना-'फर'-फर करणा भड़ी- 
निरन्तर वृष्टि 


भझटपट-भट झच्‌ संघाते 
भझनभना-ना-मन्‌-फणाति 
भालक-भल्लिक़ा 


भाड़ -भष -- वन ग्राड प्रत्यय 
भैभोड़ ना-भर्भन-- (श० सा०) 


भपन[-भपन 
भाऊ--भाव्‌ 
भाड-भाटः 
भाम--क्षाम 
भाज भल्ल 7 
माल र--भल्ल री 
झाँक-ना--श्रव्यक्षन-? 
भाँसा --अ्रध्याप ? 
मिल्ल्ी-मिल्लरिश्रा-भिल्जरि 
झीना-क्षीण 
झील-क्षीर (श० स०) 
भुन-भुणि श्र०-ध्वनि 
ट 
टॅकना-टंकण 
टकप्ताल-टंकशाला 
टका-टंक 
टकुआ-तकु क 


टट्टी-तटी या स्थात्री (द्च« स०) 


टल-ना-टल्‌ वंकल्ये 
टहना-तनुः 
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टहूल-ना-तत्‌ {चलन (श०सा०} 


टाँग-रग 

टाँगा-टंग (कुल्हाड़ी) 

टाल-प्रट्टाल 

टिकटी-त्रिकाष्ट 

टिट हरो, टिट्टी-टिट्टि भ 

टिमटिसमा-ना -टिम-तिम 

टोका-टिक़ (दे०) 

टोला-प्रष्टोल 

टूट-त्र्‌ट 

टेटका-ताटंक 

टोंटो-त्रोटी 

टोड़ी-त्रोटकी 

टोना-तंत्र 

टोप-स्तूप 

टोल, टोला, टोली-तोलिकः 
छ 

ठक-ग्रनु० ठोंकने का शब्द 

ठग-ढक़-थक-एथग ? 

ठटठा-प्रट्टहास 

ठप्पा-स्थापन 

ठस-स्थ.स्तु 

ठाँय-स्थान 

ठाला-ठल्ला (दे०) = निधंत 

ठाकुर-उक्कुर 

ठाठ-स्थातृ 

ठान-ग्रनुञ (ष्जान) 

ठिलिया-स्थानी 

ठोड़ी-तु ड 

ठौर-ठौ-स्था-रप्रत्यय 


त! 


डंक--इंश 

डंका-डक्रा 

डंटा- (डंडा) 
डंड-दंड 
डळ-परोवर > तल्ल 
छव्बा-डिब (श० सा०) 
डाला डलिया-डलकम्‌ 
डहना-दहन्‌ 
डाइन--डाकिनी 

डाँट दात 
डाँस-इंश 
डाढ[-दग्ध 
डाबर-दभ्र 
डाल-दारु 
डाल-ना-तःन 
डाहू-दाह 
डिगल-डिगर 
डीठ-(दीठ ,-दंष्टि 
डुमरी-उदुम्बर 


डू गर-ह ग--तु ग, द्रोण 


डुब-डुत्र ( व०) 
डेना--उयन 
डोगा-द्रोणा 
डोम--उम 


. डोरा--डवर प्रा डवर० डोरक 


डल -दोल 
डौंड़ी--डिडिम 
ढे 


ढक-ना-ढक्र (दे०) ढर्‌ खर, स्प 


ढंग-तंग (तगत) 


( 


१०७ ) 


ढब-धव = गंति (श०स०) 
ढंढोरा-ढम-ढोल 
ढमाढस-दमदमाग्रइ प्राश. 
ढाढ्स-6/6-हढ 
ढ|क-ढकर-ध्वांक्ष 


ढाल-धार 


eS 


ढिग-दिक्‌ 

ढींढ़-ढु ढि 
ढीठ-६८८ 
ढील-स्थिल शिथिल 
ढूह-स्तू (प) 
ढला-प्रष्डीला 
ढोंहो-३ डि 


त 


तकल्ला, तकली-तक-तकु ला 

(ली प्रत्य) 
तज-त्वच्‌ (एक पेड़) 
तज्ञना-त्यजन 
तः का- ५/त्रड्‌ 
ततेया-तक्त 
तम' न-तंबोल प्रा ० 
तमात्तो-तंबोली प्रा० 
तरना, तेरना-तरण 
तरसन-तषण 
तलदा-तल--वा 
तलवार-तलवारि 
तसर-तस्‌ ग्रलकरणे तस--र 
ताँबा-तम्त्र-ताम्र 
तिन-तण ग्रण्म० तृणु (हेमचन्द्र,-तुण 
तिनका-तणक-तुण्‌क 
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ति रछ_ा-तरच्छ-तरक्ष, तिरिच्छि ग्र 


मा० तिर्यक 
तुम -तुम तु-त्व 


'तुरन्त-तुर-ः्वर(तुरम्तदे०)तुरिद त्वरित 


'तुरूक--तुरुषक 

तुइ -तुइ-त्रूट चुद्रइ-तुड़ति 

ते सात इस-ता हश 

'तो--वग्रो-ततः 

तोम-स्तोम 

तेबर-तिस्न 

तो ज्ञा-तोलक 

त्योहार--तिथिवार (श० सा०) 

थकना-(स्था--क)-प्थक 

न्थ न--स्तन 

थाक-स्था --क 

थाना-स्थान, स्थानक 

थाप-स्थाप (न) 

थाल्ला-स्थल 

थाल्ली-स्थाली 

थाह-थाह महा० श्रप०-सताध्य- 
ग्रस्ताध्य थरघो ऽगन्धो, देशी 


नामाला | टीकाकार इसका 
पर्याय “स्ताध’ देते हैं। 
थिर-स्यिर 
थुल-स्थूल 


थूत्त-श्यूणु” 

थूरता-परूवणं (थ० सा ०) 
भ्रैल्ला-स्थल ? 

थोक-ोङ्ग-स्तोक. 
थोड़ा-योर-योर (महा)-स्यूर- ` 


१०५ ) 


द्‌ 

द्‌तुला-दंलुल 
दूस--दस (वे), दश 
देई-दैव 
दृबक-द्रवक्क प्रा० 
'दूब-ना-दब-दम (दमन) 
दल ना दर-ण, दलन, 
दुद द्रह-हृद 
दही --दधीक, दधि 
द्रार-रर+श्रार दर सं० (दरण) 
दलदल-इलाढूय ? (श० स० , 
दबनी-दमनी” (दमन) 
द्‌।दिना, दाहिना-इक्षिण 
दाँ५री-दाँव-दाम । री प्रत्यय । 
दाई-दासी, 
दाई -दामन्‌ 
दाढ़-<ंष्ट्रा, दाढ़क | 

दाढ 
दाढ़ी-दाढिकां (दाढ़) 
द्‌।द्‌-दद्र 
दादा-तात ? 
दोघो-दीघि का 
दोबट-दीव-दीप, ट प्रत्यय, दीपस्य 
दुबाद्‌स बानी-द्वादशवर्णी 
दुसाध-दोषाद 


दाढिका मे 


डूब-दूर्बा - 
दूलह-दुल्जह-दुलभ ४ 
दे (ना)-दे० प्राकृत धातु है (प्राकृत | 


पिंगल) 
देवढ़न-देवोत्यान 
देवल-देवालय 
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दोना-द्रोण 

दोहा, (दोहरा, दूहा)-दुवश्न, दुवहय 
प्रप्र० द्रिपथक-दोहक । श० स० 
ने दोहा (प्रत्यय) से दोहा 
माता है। 

. दोड-ऱद्र_ 

ध 


घाँसना-धए-ऽबंस-शवंसन 

ध निया-धशिका-प्रिया 
चतूरा-इस्तूरा 
'घनिया-धनिका (पौधा) 
घनी-घधणी-स्त्री) 
घनुशा-घन्वा, धन्वने 
घस-द्रम्‌ गतो द्रम-धाम 
घरना-वारण 

घाषबा-ध।वन 

घारी-धारिन 

घों गड़)-डिंगर 

धीमा-मध्यम (ग्रादि म का लोप) 
धोया-धोदा (शो० मा०)-दुहिता 
धु ध-यूनग्रंथ (वूमाच) 

घु आ-धूम 

घुन-ना-धुण (दे०) धू-हिलाना 
धूत-उुत्त-पृत्त 

श्वुने-ध्वनि 


«> 


धेला-ग्रवेला, केभ्र के लोप से श्रध 
अ्रध)--एला 

धोरी-धोरेय 

धोंज़ना-ध्वंजन 

चौरी-धवली 


न 
नंगा-तरन 
नच-ना-तच-नत्य 
नटुअ[-नत्तक 
नथ-ना-नथ-नस्त ? 
नध-ना-नद्य-नाद्ध 
नत्थी-नहू बधने । 
नन्हा-नन्‌ कहा, नन्‌ न्यंच (रा० स०) 
नवेद्‌-निवेद (न) 
नया-नव्य 
नत्ल--नलक 
नहछू-नह (नख) --छू (क्षोर- 

नखक्षोर 
नहान-स्नान 
नाँद्-नंदक 
नाई-तापित 
ना[क्‌-नक्र, 
नागा-तग्न (सम्प्रदाय) 
नाता-ता-(ज्ञा)-ज्ञाति 
नाती-णत्तिय नक्त, नपाट 
नातिन--नापि 
नार-ताल 
नारा (नाडा)-ताला 
नालको -नाल-- की 
नाली-प्र (णाली) 
नाव-णव (ग्रप) शावा (शौ)-नो 
निगहना-निगरण 
निबरना-निवत्त न 
निबाह-निर्वाह 
निराल।-निरालय 


निसोथ-निस्‌ता 


श० सा० ) 
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निहाई-निह-(निहा)-निधाति पटसन-पाट--शरा 
निहाल-णोहाल-स्नेहालु | पटेल्ल-पट (पट्टा)--एल प्रत्यय 
नींद-निद्रा i पट्टी-पट्ट नई (पट्टिका) 
नीक-निक्त | पट्टा-पुष्ट 
नीचा-नीचा है | पठान-पड्टाठाण प्रतिष्ठान-एक नगर, 
नीम-णीम -निम्त्र Fe जिसके निवासी पठान कहलाये 
नेउर-नकुल पठा-ना-पट्टिग्न प्र०नप्रस्थिति (प्रस्थान) 
नेवज-नं वैद्य | पट-प्रस्थ 
नेवर-तूपुर पड़ताल-परितोलन (श० सा०) 
नोन-लवणा पड़ना-पतन 
न्योता-निमंत्रण पड्वा, परिदा -प्रतिपदा 
न पढ्ना-पठन मौ 
नाउ पतला-पात्रट ? ५ स० पत- 
नी (पात्र)+ला प्रत्यय । 
_ पँवाइ-प्रवाद 000000 पाल-पत-पत्र -- वार 
' पंसारी-पणशाली (शालिन्‌) टर वी रि 

पका-का-पिक्क प्रा० पङ्क । पत्तियाना-पतिय-प्रत्यय + ग्राना 
पकड़-ना-प्रकृष्ट? कक 
पकवान-पक्कान्न ss 
पकौरी-पक्व{वटी या ओडी | "९ १% 

प्रत्यय पनच-प्रत्यचा 
परवारना-प्रक्षालन पक्रवाउज़्ज प्र. | हा “साह 

ह. पनही-उपानह 
परवावज-पक्षवाद्य पनाती -प्रन्त 
पछाइना-पच्चार दे० पच्चारइ पन्ना-पर्णा 
पटका-पट्टक नाती 


पटना-पत्तन (बड़ा शहर) पपीहा-बप्पी हा प्रा० 


पटरा-पटल परई-पार (कटोर)--श० सा० 
पटरानी-पट्ट--राज्ञो परचून-परिचूरां 
पटबा-पाटवाह घाहत-परिभ्रचंन, परीक्षन, 
पटबारी-पट्ट-वारी प्रत्यय परदाई-प्रतिच्छ!या 
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परवल--पटोल 

परथन (पलेथन -परिस्तरन (२) स०, 

पर खना-प्रक्षण 

परेवा-पारात्रत 

प्रों-परुत्‌ वे०) 

, पलग-पल्यंक 

पल्लटना-पलट्ट, प;ल्जोटनप्रलोटन 

पललड़ा-पटल 

पाल्ला-पार ? 

पसरना-त्रसरण 

पसाना-प्र्नावणा 

पसार-प्रप्तार 

प्रसीज-न-प्र-स्विद्‌ 

पहसुल-प्रहरा--शून (श० स०) 

पहृचान-प्रत्यभिज्ञान 

पह्रा-प्रहर 

'पहिरना-परिधारणा 

पहाइ-पहज-ग्राइ, पाषाणा से पाहन, 
पाह से पह 

पाऊ, पयाऊ-प्रपा 

पहिया-पहि-प्रधिः 

पाग-पाक 

'पाटचा-पाटन 

पाठा-पष्ठ (वाह) 

पाड़ (र्‌)-पार= किनारा 

थाड्डा-पट्ट (न) = किनारा 

"पाथना-प्रथन 

पाद्‌-द (धा० ग्रात्मने) पर्दने = प्रपान 

वायु 
पाघा-उपाध्याय 


पान-पणं 


डीइइइदी8"-]लइल3---न्अिै ु खत तुौैऊहऔत 5 अ आजित 
ne 


) 


पा-ना-प्रापण 
पानी-पानीय 
पारन-पारण 
पारा-पारद 
पारस-स्पशं (माण) 
पारसो-पारसोक्र 
पालयो-पलत्थ (शौ०) पलह त्थ-पयस्त 
पाला -प्रालेय 

पालो -पालि 
पाँव-पाद 

पाव-पाद 

पावस -प्रावष 
पास-पाइव 
पासा-पाशक 
पाहन-पाषाण 

पाहुन -प्राघुण 
पिजड़ा-पं जर 
पिंडा-पिड 
पिंडिया-पिडिक 
पिघल-न-प्रनगज्ञत 
पिय-प्रिय 
पिटारा-पिटक, पेटक, 
पिठवन-पषउपर्णी 
पितिया-पितृव्य 
पित्ता-पित्त 
पींजना-पिजन 
पीक-पिच्च 
पीटना-पीड़न 
पीट-पुष्ट, पृष्ठि 


पीढ़ा-पी5 
पीढ़ी-मीठिका 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotr 


( RRR .) 


पीसना-पेषण, पीतल-पिस्‌ 


पीहूर-पी० पितृ सेपिड पिया (ग्र मा०) 


पी (पिता)-घर (गह) 
पुआल-पुलाल (वे०) 
पुखराज-पुष्पराग 
पुट्ठा-पुष्ट 
पुड़िया-पुड़--इया, पुड = पुट पुटिका 
पुतला-पुतल (पुत्तल)-+-भ्रा पुत्तलिका 
पुरइन-पुटकिनी के पुट से पुर" न द्नी 
पुरखा-38प 
पुरवा-पुरन-वा 
पुराना-पुराण 
पुलाव-पुलाक (फारसी होक्रर 
पुलिस-पुलिस (ग्र० मा०) पुरुष 
पूआ-पूप 
पू छ-पुच्छ 
पूछ उच्छ 
पूनी -पुणी-प्रा० 
पूला-एुल: 
पूरा-पणं ? 
पूरी-पूर्लिका, पोलि 
पूस-पोष 
पं ड़की-प डुक 
पेदी-पेंद(पिड --ई 
पेखना-प्र क्षण 


श्रागत) 


पंट-पेट=थला, भिन्न श्रथ में _बै०) 
पेटी -पेटिका 

परना--पेलना प्र रण, (पीड़न) 
पोंगा-पु'गव | 
पोर-पोछना-प्रोक्षण | 


परुः -गाँठजोड़ 
पोडा -पौंड़ म 
पो-पाश्रो अ०भा०-प्रातः 
पोधा-पोत 
पौना-पादोन 
पोरी-प्रतीली ? 
पोव[-पाद 
पोहारी-पयाहारी 
फ़ 
फडक-फड--स्पन्द 
फंद्‌-बंध 
फगुआ-फरगु-- (दे०)-- फाल्गु (च) 
फट-स्फट- स्फाटत 
फटिक-स्फटिक 
फन-फण 
फो फल्ला-प्रस्फोट 
फाँक-फलक ? 
फॉदना-फरणन 
फाँस-पाश 

फागुन-फाग्रुन-अ्र ०-मा ० -- फाल्गुन 
फाटक-फट-फाट--क । स्फाटक ? 

कपाट--वणंविपयंय ? 
फाइना-स्फाटन 
फालसा-प।रुषक 


फिटकिरी-फिटक--री फिठक- 
स्फटिका 

फिसलना-प्रसरण । फिस-प्रसर 

फु सी-पनासिका ८ 


फुटकर-स्फुट--कर 
फुटना-स्फुरण फुर--स्फुर 
फू क-फ्‌ +-क । फू --अनु ० 
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फूट-स्कुट्‌ भेदने । फूल फूटना पुष्फोट | बझ-ना-बाभ-बद्ध 


कफा-पुप्फा-पुषिक्रिग्र।-पितृस्वसा ? 
फनो-फेनिका 
फफड़ा-फंफ-(फुफ्कुस) -- ड़ा 
फरना-पेरन प्रा० प्रेरण 


_फोंक-प॑ख 


फोटा-स्फोट 
फोड़ना-स्फोटन 
फोड़ा-स्फोड 
ब 
बंकट-बंक (वड) 
बखडा-व्यक्ष 
बगल्ला-बंग(वंग) नै ला बंगाल, बंगाला, 
बंग--आलय (ग्रालव)त्राल, आला 
प्रत्यव आलूध! से निकला हे । 
बंजर-वन-जर 
बड्डा-त्रडा, पंडा 
बंडी-बंड (बंध)--ई 
बंदर-वानर 
बुध ता-बंधन 
बँहगी-खँह (बहन) गी 
रा-वकेर=फारसी होकर श्रागत 
बरा न-व्याख्याच 
बगला-बग (बक) ला 
बगूला-वायु -- गोला 
बधारना-त्रधारण-प्रवधारण श० स० 
बचना-वंचन 
बञ्चा-वत्स (फारसी होकर) 
बछडा-बछ-(वत्स) "डा 
बज-ना-ब्ज (बाजा) वाद्य 
बजरा-वर्जा 


या ३93 


बट-वट 

बटखरा-वटक 
बटलोई-बटल (बतु ल) -- ग्रोई 
बट्टा-वात्त 


बढुआ-बढु-(वतु ) -- प्रा 
बटेर-.वतं 


बड़-वट 
बडा-बडर:, वराक ? 
“७ बडाब-ना+- वल्‌ 


वढृई-वद्ध किन्‌ बढ़ (वर्घे) नई 
बाोढ्या-तढि-वछ्ि 
बतरस-वत्त (वार्ता) --रस 
बतास -वातापह 
बत्तक-वट्टप्र (झ० मा० 
बत्ती-वरत्तो (वर्तिका) 
बथुञ्जा-बशु (वास्तु)--अआा, वास्तुक 
बधाइ-त्रब (बद्ध द)--प्राई 
बनजारा-त्रनज (वरिज्‌)--प्रारा 
बनिया-बन (बनिज्‌) = इया 
बबूल-बब्बुर, वव्वु र 

बत-¡-वतंन 

बर -त्रलवश 

बरछ[-त्ररच 

बरसना-वषंण 
बरसात-बरसा--त 

बरही-त्रहि 

बरात-वरयात्रा 

बराना-वारणा 


बरियारा-बला 
बरेड़ा, बरंडा-त्ररंडक 


2] 


) वत्त क 
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बरेखी-वर-|-एखी (ईक्षण के ईक्ष | बारी-वाटी 
| | बाल-वाल 
बरोठा- वर (बार = द्वार)-श्रोठा-को | बाली-वालिका (कर्रालंकार) 


का एख, फिर इ प्रत्यय) । 


के क के लीप से । 
बल्ला-वल शाखा 
बस्ती-वसति 
बसाना-*वास” से क्रिया 
बसीठ-म्रवस्सुष्ट-(श० स०) 
=सूला-वासिञ-ल (श० सा०) 
बहक- अहक बह-वह (वाह) 
बहली-बहल --ब ल 
बहिन-बहिणी (वे०), भगिनी, 
बहुत- बहुन-त 
बहुरिया- बहु-(बबू]-इया प्रत्यय 
बहेड़ा-बहेटक, बहेंडक (बोएटलिक) 
बाँक, बॉँका-जंक 
बाँझन्त्रन्ध्या 
बाँट-वट 
बाँधना-बंधन 
बाँस-वंश 
बाँह-बाहु 
बाई -वागु 
बाड्डा-त्राट 
बाँयः-वाम 
बाग-वल्गा 
बाट-वट्ट-वत्त्मंन्‌ 
बाड़ी, बारो-वाटिका 
बादल-वारिद 
बाप -अपिल 
बापो-बस्मिअ-बाल्मीकि, 
बार-वार 


बालू-बालुका 

बावला-त्राउल प्रा ०-त्रातुल 

बावल्ली-बाव-(व!पी)--ली 

बाहर-त्राह्मय, बहिर्‌ 

बासी-वासित 

बिदी-विन्दु 

बिक-ना-विक-विंक्रय 

बिक्री-विक्रय 

बिचरना-'वचरण 

बिच्छु-विच्छ-त्रश्च (क--ऊ) 

बिछोह-विच्छोह 

बिछाना-विच्छादन 

बिजली-बिज-विद्यू (त्‌) + ली 

बिनती-विनति 

बिन-ना-विनयन 

बिजोरा-बिज (बीज) -]-ग्रौरा 

बिबाई-विपादिका 

बिरवा-रुध 

बिल-विल 

बिलख-ना-बिलख-विकल (क का ख) 

वरणविप्यय । 

बिलार--बिलार पा० बिलाल बै» 
त्रिडाल, 6 

बिसायंघा--बिसा--वसा -- ग्रायंध 

बिसूरना--बिस रण श० सा५ 

बिस्तर - विस्तर (फारसी 
रागत) 


बिहड़ूना--बिहंडत प्र०-बिघटन 


होकर 
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बिहरना- विहरण 
बिहान-बिहरणा-विहा-(विभा)--न 
बीग-ना-- विकी (रण--(प्राम्य) 
बीच-- बिच घा० उञ 
बीछ्ल-ता-बिच्‌, विचवन 
बोट-विष्टा 

*बीड़ा-वोटक, वीटा 
बीफे-बिहफ्फ:-वहस्पति 
बु दा-दिन्छु 
बुडदृ[-बुड ढ-व॒द्ध 
बुन-ना-वथत 
बुरा -विरूप ? 
बूभ-पबुद्धि 
बूट [-विटप 
वूड-ना-बुड, बुल 
बंग-व्यंग 
बेत-बेतस्‌, वेत्र 
बेटा-बिट्ट, बेटी-बिट्टि-प्रा ० 
बेठ --विष्टि = बेगारी 
बेड़ा- बेड़ा 
बेनी-वेणी 
बेल--विल्त्र 
बेलन--वेलप 
बेसन--वेसरा प्रा०-वेसन 
बेसर- बेपवार 
बगा--व्यंग 
बेगुन- वंगण ? 
बैजनाथ वंद्यताथ 
बेठ-ना--(५/ विष्ट 


श० सा०) 


बेन[--बांवश-वायन-( भोज्योयापन) 


बेल-बरइस्ल प्रा-लीवध 
बोका-बुक्क (३०) 


बोकल्ला--वक्कल-वल्कल 
बोदपए--ब्रो द- (दे ०७ ), 

बो भालबाह्य 
बोल-ना--बोंलो (कल कल) 
बोहारी-दे० ( = भाड़, 
बौछार--वा यु--क्षार 
ब्याज--व्याज 

व्यालू- विश्राले-विवाले 
ब्याह--विवाह 
व्यांत--ठ्यवस्था 


भ 
भंगी-- भंगि 
भंटा--व्‌ ता (क) 
भंवरा - भ्रमर 


भकुरा --भक-भेंक 
भटक--भ्रान्तक ? 
भद्गा-भट्ट प्रा०-अ्राष्ट 
भती जा--भ्रातृज 
भत्ता--भत्त 
भद्दा--भद्दर ? भदन॑-ग्रा 
भभूत - विभूति 
भरन[--भरण 

भांग्या - भारिक 

भला -भल्ल (वेट) 
भाॉँड— भंड, भाण 
भांडा--भाण्ड 
भाई--भाया (प्र० भा०) भ्राता 
भाटे-भट्ट 

भाड़ -- भ्रष्ट 

भात - भक्त 

भाथा - भस्त्रा 
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साप वाष्प 
भालू--मल्लुक 

भावेज --भ्रांतुजाया 
भिंडो--भिंडी 
भिखारी--भिख (भीख)- भिज्ञा 
भिलावा-भल्लातक-भल्लात 
भी--पि, अ्रपि के श्र का लोप 
भीत--भित्ति 

भुट्टा--- ४५२ 

भूक--भ्‌ -प्रनु ०-- क, बुक (दे०) 
भुरकना- शुर' (धुरण)+क 
भुस-- वृष 

भूख-- (दु) शुक्ला 

भेरा--बशभ्रू, (वे०) 
भूल-ना-भुल्लइ-प्रा? 

भू ज-ना-'भज (वे०) 
भेष--वेष 

भेंख--महिष 
भोंदू--भोंद-बोंद 
भोट--भोटग 

भोटान -भोटान्त 

भो--भोहा (अ्रप)--श्र, 
मंडरा-ना--मंडरा-मंडल 

सं 

सऊ--पऊ (दे०) 55 पवेत 
मकई--मकक 
सकड़ा-मक्काड़ा (दे०) मक्कोडा-मकेट 
मंकुता—पमनाक 

सकोय -काकपाता ? (श० सा०) 
मकलन --म्रश्षण 
सक्खी--मक्षिका 


सग-माग 

मगद्‌-ष्रुदुग 

मगर-- मकर 
मचान-मच-(मं व, +- प्रात 
मचद्‌--मच्छ - (वे ०) मत्स्य 
मच्छुर--मच्छ (मश) क 
मछली--मश्चली 
मझधघार--मझ (मध्प) धार 
मटर--मधुर श० सा०) 
मटका--मट्टक 

सठा--मस्तु 

सढना--मडल 

मतीरा--मेट 
माद्धेम--मध्यम 
मनेहार--मणि (कार)--हा 
मनुहार--मान--हर 
मल्बा--मल्ह 

मरना---मरणा 
सरसा-मारिष = एक साग 
सरहठा, मराठा-महाराष्ट्र 
महू --मर्त (फारसी होकर श्रागत 
सल्लतत--मलना 
मतलार--मल्मार 

सच--श्मश्र 

ससा-ऱमांत 
भंसान--मप्ताएु-रमशान 
मस्त--मत्त (फारसी होकर ग्रागत)” 
सदत -- महत्‌ 
सेडरी--महिला, महेला 
सहोना--माह (मास) + ईना 
साँमना--मागंण 


७ 
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माँको- मांक (मध्य) मंझधार में ताव 
खेने वाला ? 


माँह-मंड 
सॉड़ा-मंड ? 
साई -मातृ 
-साख--मक्ष = रिस 


साथा--मत्य-मस्त (क) 


-सानिक--माणिक्य 
मामा—मामक 
माश्‍ा—माष, मस 
माहुर - मधुर 
मिचे- मरिच 
मिलना मिलन 
मीड पीडम्‌ 
सींडना-मीड-मृणा 
मीठा - मिष्ट 
सीस-ना--मीस-मिष 
सु डा--मु'डी 
सुं द्री--मुद्रा 
मुआ- मृत 
सुक्की- मुष्टिक्रा 
मुगद्र--प्रुद्गर 
मुटठो - मुष्टिका 
मुड़ना--झु रण 
सूग--मुद्ग 
भू ड-म्रु ढ--मू धन 
"मू इत - गु डन 
सू क्ना - मुद्रण 


मूस--मूस (वं०) मूसक 


क सूस र मोषणा 
मेढा -मेढ़ 


( ११७ ) 


मेंथी-मेथिका 
मूसना--मोषण 


| मेला-मेलक 


मेंहदी मेधी, मेन्धिका 
मेहरारू मेहना 


| ७५ 
| भंनफल--मंन (मदत) फा० 


७ र 
। सॅनासल--मन: शिला 


मोखा - मुख 
सोच--मुच 
सोची--मोच (क) मोचिन्‌ 
मोटा - पुष्ट-मीव्‌ 
मोठ--मकुष्ट 
मोती --मोत्तिप्र-पमोक्तिक 
मोथा --मुस्तक 
मोर--मयूर 
मोर--मूल्प 
मोर-मउड-परुकुट 
मोसी-मातुस््रसा 

र्‌ 


' रंगना-रंजन 


रंभाना--रं भन 
रंडी--रंडा 
रखना--रक्षण 
रच-ना-- रचन 
रतालू -रक्तालु 
रस्पी--रस्सि-रश्मि 
रसोई--रस--प्रोई प्रत्यय, रसवतो . 
रहँट--रहटु-प्ररहदु प्रा०-प्रारधट्ट 
रहना--रह- राज 

रहस--रहस्‌ 

राँगा-रंग 
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रॉइ- रडा 

राणा--राजन्य 

राधना--रंधन 

राय, राव--राय, (रै का ब० व०) 

राध--रक्ष 

रानी - राज्ञी 

राय--र का ब० व० राय: (सम्पत्ति) 

रायता--राजिकाक्त श० सा०) 

रासा--रासक 

रिझाना--रंजन 

रिस--रुष 

रीठ- रिष्ट 

रीढ---री ढक 

रूइ--रोम ? (श० सा०) 

रूख-वक्ष 

रुखा--र्क्ष 

रुपया- रूप्यक, रूप्य 

रु धना - रु घन 

रूठा -- रुष्ट 

सूरा - रढ = प्रशस्त (श० सा०) 

रूस--रूस (श्रप)-रुषु 

रेंगना--रिंगन 

रंड--एरंड 

रेती--रेत्र, रेवती ? 

रेवा रोहित 

रॉगटा--रोंग (रोम नटा 

रोकड़-(रोकड़ नकद--ड़ (श० सा०) 
“रोक क्रय” से भी यह निकला 
माना जाता है। 


ल्न 
लंग-- लंफ 
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लंगूर--लांगूली 


' लंगोट-लंग (लिग)--श्रोट 


लंबा--लंबा 

लग्गा -- लकुड 
त्वट--लटूवा 
लट-ना---लट-लड़ 

लड़का लड़ (लाड़)--का लड़-लठ 
लडह डइडूकः 
लत्ता--लत्तक 

लद्‌--ऋछ (श० स०) 
लबार---लब (लप) -- ग्रार 
लल्लन-लल्लन--ललन 
लबनी -- नवनीत 
लवलीन- लव (लय) लीन 
लस्सी--लस (न)--ई 
लहूगा-लंक+-भ्रंगा 
लहना-लभन | 
लहसुन - लशुन 

लह -- लोह 

लॉग--लांगू ।ल) 
लाख--लक्ष 
लाखा--लाक्षा 
लाज्ञ--लज्जा 

लाड़-- लाल (न) 
लादू-ना--लाद-लब्ध 
लार--ला (ला) +र 
लाल--लाल (क) 
लावा--लाव 
लाह्‌-लाक्षा 
लिखना-लिखन 
लिपट-ता-- लित 


oN > 


“छीक--लिख 
लीपना- लेपन 
लु डी--लु'डिका 


लुढक-- लुढ़ ५/ लुढ्‌ २/लुड् विलोडरी 


लुभाना--लुभ्‌ लुब्ध 


» लूला---नून 
लेई - लेह्य, लेही 
लंड --लेंड 
लेट-ना--लु'ठन 
लेवा--लेष्य 
"ल्ोंदा--लुठन 


लोई --लोमीय 
लोक-ना--लो (प|--क 


लोखर--लो (ह) खर-(खंड) 


लोटना--लु ठन 
लोढ़ा--लोष्ट . 

लाथ --लोष्ट ? 
'त्नोध--लोध्र 
लोमड़ी-लोम+-लूम-ड़ी 
-लोहू--लोहित 

स 
-सॅकरा--संकोणा 
संखिया--श्रृगिका 
संडसा--संदेश, संदेश 


-सैंडा--शंड 
सेभाल---प भार 


संक--सक-शक्य 
सक-ना--सक-शक्य 
सकार-ना--स्वीकार 
“-सगुन--शकुन 


( ११६ ) 


सग्गइ --सग्ग (हक-ट) ड़ 
सच-सञ्च-सत्य 
सजन--स्वजन 
सञ्जी--सजिका 
सट-ना--स-स्था 
सट्टी--हड्डी 
सडक--सरक 
सडना--सरणा 

ससर सत्त क 

सन--शण 

सनक-श का 
सनना--संधस्‌ (श० सा०) 
सनाह--सन्नाह 
सनीचर-शरिचर-शणिश्चर 
सपना स्वप्न 
सपाट--सपट्ट 
सबेरा--सबेला 

समझ --सम्बुद्धि ? 
समा-ना -समा (वेश) 
सरक-ना - सरक 

सरपट -सरप-(सर्प) ट 
सरपत--शर पत्र 
सरबार--सरयू--पार 
सरहूज--इप्रालजाया सार-श्याल 


सराव--शराव 
सरोह-ता--सलाहण-श्लाधण 
सरोता--सर (सार--लोहा-- ग्रौता) 
सलोतरी---शा लिहोत्री 

सलोना --सलावण्य 

संवाग--स्वां ग 
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'ससुर--श्वसुर साबर--संबर 

ससुरा--श्‍वधुय: (गाली के ग्रथ में सालन--सलवण 

ससुराल-- खसुरालय सावन--श्रावण 

सहदेई--सहदेवा साही --सेधा 

सहना -- सहन साह--स!धु 

सहरी--शफरी साँस--सास (महा०)-पासुए (शौ०) 
सहेज--साहिज, सहिज्ज प्रा-साहाय्य -श्वश्र 
सहारा--सहा (सहाय)+रा सिंगार-श्रगार 


सहिजन--सोंहजनो ।दे०) शोभांजन | {साड श्रगाटक 
UN ~ ~ द 
सहेल्लो--सहल --क्रीडासक्त, खेलाडी, लिंचाई--सिंच (न) --प्राई 


साँगी-शंकु सिआर--श्रगाल 

सायां स्थाता सिकड़ी=नसिक-भ्र,'ख (ला) + ड़ी 
सभा सन्ध्या सिख--शिष्प 

। 0 सिखरन--श्रीखंड 

साभर-- न सिड़ी--शध्र.णीक 

साँबला --श्यापला सिय नो 

साँवा-- श्यामक सिर--शेर 

SS याता सिरहाना--सिरह (शिरस्‌) -|-श्राना 
सॉई-स्वामी शिरोधान ढु 
साकट--शाक्त सिल--शिला 

साका -शाका सिवान--सींव-(सीमा) -- शरान 
साखा--साक्षी सींग-“श्रृग 

साग--शाक सीख--शिक्षा 

साज- सज्जा सीख-ना--शिक्षण 

साजन-स्वजन सीभक-ता--सिद्ध 

साभा-सहाधं, साहाय्य सोटी--“पी! (अनु) -- टी... 
साड़ी--सारी (सारिका) शीतु (श० सा०) । 
साठी--षष्टिक सीठा--शिष्ट, शिष्टा 

साढू - व्या/लवोढी सीड़ - शीत 

साथ--साथिक ष[षट सीढ़ोी--सेढ़ी (ग्र० मा० ) श्रोढ़ो-.. 
सान- शाण, शान तेजने (बोएटलिक)-झ्लिष्डि | 
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विद्वानों की सम्मतियाँ 


डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, मूतपूवे अध्यक्ष हिन्दी विभाग, 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय 


हिंदी में भाषा-अध्ययन से संबंधित साहित्य इतना कम है कि इस विषय 
की प्रत्येक पुस्तक का हिंदी भाषा का विद्यार्थी स्वागत करेगा | प्रस्तुत पुस्तक 
में हिंदी भाषा के इतिहास की सामग्री को तद्भव रूपों के अध्ययन की दृष्टि 
से प्रस्तुत किया गया है । अनेक स्थलों पर नये सुझाव भी हैं। शब्द-व्युत्पत्ति 
का विषय जटिल है। इस ग्रंथ के प्रकाशन पर मैं सुयोग्य लेखक को-बधाई 
देता हूँ | आधुनिक भाषाओं में तत्सम की तुलना में तदुभव को ऊंचा स्थान 
मिलना चाहिए | इससे मैं लेखक से पूणतया सहमत हूँ | 


डाँ० रामकुमार वर्मा, अध्यक्ष हिन्दी विभाग, 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय 


आपकी भेजी हुई हिन्दी तद्मव शास्त्र की प्राथमिक प्रति मिली | 

“पढ कर सुख और संतोष मिला। राष्ट्रभाषा के वास्तविक रूप और महत्त्व 

को समभने के लिये यह ग्रंथ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगा । भाषा के विकास 

का अनुशीलन जहाँ एक ओर तद्भव की स्थिति स्पष्ट करेगा वहाँ जनभाषा 

में प्रचलित शब्दों की मनोवृत्ति से परिचित करांयेगा | इसके द्वारा हिन्दीतर 
भाषाओं से समत्व स्थापित करने का भी द्वार खुलेगा । 


में इतने सुन्दर ग्रंथ की रचना के लिये आपको बधाई देता हूँ । 


¬ डॉ० धमेन्द्र बह्मचारी राखी, प्राचार्य जगजीवन कॉलेज, आरा, 
० मूतपूर्वे अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, पटना विश्वविद्यालय 
प्रोफेसर मुरलीधर श्रीवास्तव ने “हिन्दी तदभवशांस्त्र' नामक ग्रंथ लिख 


कर हिन्दी साहित्य की बहुमूल्य सेवा की है। तद्भव शब्दों के वैज्ञानिक 
अध्ययन की दिशा में यह प्रशंसनीय प्रयास है | हिन्दी के प्रचलित आधुनिक 
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पुस्तक के दो परिशिष्ट इसकी उपयोगिता और बढ़ा देते हैं। परिशिष्ट २ 
में शेखरजी ने कई शब्दों के विषय में नये मौलिक सुझाव दिए हैं। 
संजनात्मक प्रतिभा के धनी शेखरजी कवि के रूप में तो प्रसिद्ध हैं ही; यहाँ 
उनका अध्यापकत्व और भाषावेज्ञानिकत्व भी परिस्फुट हुआ है। इस क्षेत्र को 
समृद्ध बनाने के लिए में उनका स्वागत करता हूँ, और आशा करता हूँ कि वे 
इसी तरह की एक-एक पुस्तक हिंदी के 'देशी' तथा “बिदेशी? शब्दों पर 
लिख दें, तो बड़ा उपकार होगा | 


Sm मि नया... जिल 
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